देशके नाम पर जूझ मरनेका समय आ गया है! 
जूझ मरनेका ढंग 


सत्याग्रह ओर असहयोग 


बतायगा,-- 
ऐसा देंगे लिसमे-- 


आत्महत्या नहीं है; 
हिंसा नहीं है; 
अत्याचार नहीं है; 
पाप नहीं है; 


छल नहीं है । 
इसका--- 


प्रत्येक अक्षर लोहेकी कलमसे लिखा गया है । 

प्रत्येक अक्षरमें हृदयकी घधकती आग है । 

प्रत्येक अक्षर निर्मध वीरताकी ओर गया है। 

मारतकी किसी भाषामें इस विषय पर इतनी बढ़ी और ऐसी 

ओज-पर्ण पुस्तक नहीं छपी है । जिसे देशके नाम पर मरनेकी 
होंस है उसे तत्काछ एक पति अपने कब्जम कर लेनी 
चाहिए; किर न जाने क्‍या हो ! ए्ठ-संख्या २७५ । 
मूल्य १॥|) रु० पक्की जिल्द २ ) रु० 


गॉधी हिन्दी-पुस्तक संडार, काल्वदिवी--बम्बई । 


'हेन्दी-गोरच-प्रथप्ताछाका २५ वाँ ग्ेथ । 


सत्याग्रह और असहयोग 


[ वर्तमान आन्दोछूम पर नई कल्पना, नये विचारों हारा 
अपूर्य प्रकाश डालनेबाला, बड़ी ओजस्घी भाषामे 
लिखा छुआ सर्वथा मौलिक ग्रंथ । ] 
जि ली पक 
लेखक, 
आयुर्वेदाचार्य-- 
भीयुत्‌ पं॑० चतुरसेनजी शास्त्री । 
+++चः>0<+--+ 
प्रकाशक, 
गॉधी हिन्दी-पुस्तक भंडार, 
कालबादेवी--बस्घचई । 


प्रथम संस्करण । 
सुल्यथ--- 

सादी जिल्द १॥।) रु० 

पक्ती जिल्दह २१) रु० 


कार्तिक १५७८ 


प्रैकाशेक--- 


उदयलाल काशलीवालं, 
गाँधी हिन्दी-पुस्तक भंडार; 
कालबादेवी--घम्बरे । 





मुंद्रक, 


चित्तामण सखाराम देवल्ठे, 
४ मुंबई-बेसव प्रेस, ? सेंढस्टे रोड, 
गिरगाँव--बम्बई । 


समर्पण । ) 








जिसने मुझे विद्वात्‌ समझ कर पूजा, पर 
निसके आचारके आगे मेरी तुच्छ विद्याका मस्तक 
झुक गया; जो अपने गॉवका मुकट-हीन राजा हो 
कर भी देशका अर्किंचन सेवक है; जो वैश्य 
होकर ब्राह्मण-दुलेम त्यागका उदाहरण है; निसने 
धनी होकर भी मेरा सच्चा आदर पाया है--- 


अपनी यह पुस्तक उसकी बिना ही आज्ञा 
अपनी अन्तरात्माकी इच्छापसे उसीकों समर्पित 
करता हूँ। 


शाप 
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लेखक ० 
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भूमिका । 





अबसे दो वर्ष पहले प्राचीन कालके महाराज्योंकी राजधानी दिल्लीके 
मस्तक पर वहॉके वीर बच्चोंके रक्तका अभिषिक हुआ ओर नव्य मारतने 
गर्दून उठा कर उत्थानके उस प्रारम्भकी देखा तब में उसी अजमेरमें था 
जिससे दिल्लीके प्रथम पतनका एक अमिट सम्बन्ध है । 


मैं तब सत्याग्रहम शरीक न हुआ। क्योंकि वधिकके साथ ऊेँन्‍ची 
गदेन करके चघस्थल पर जाना मेरे लिये अशक्य था | अपनी इस असहन- 
शीलता पर में हाय करता हूँ । मेरे स्वभाव उग्र क्षातृत्व है। 
मुझे हँसते हँसते मरनेवालों पप डाह होती है ओर मैं भगवानसे वेसे 
बल-प्राप्तिकी प्रार्थना करता हूँ । 


मैं सत्याग्रहमें शरीक न हुआ यह बात कुछ दूसरी थी। पर मेरे रोम- 
रोममें सत्याग्रह भर रहा था ओर मै इसी उन्मादमें उन्मत्त था। बराबर 
दिल्ली, अहमदाबाद ओर पंजाबसे उड़ती हुई गर्म अफवाहें आ रही थीं । नगर- 
में गर्म गर्म व्याख्यान हो रहे थे। जोशका समुद्र लोगोंके हृद्योंकी पर्सलि- 
यौको तोड़े डालता था । प्रत्येक जबान पर एक बात थी--प्रत्येक हृदयमें 
एक आग थी--प्रत्येक घरमें एक बेचेनी थी । ये दिन थे जब मैने अपने 
छोटेसे, गरीब मकानकी छत पर, घोर सन्नाटेकी रातमें, मिट्ठीके दियेके 
घुंघले प्रकाशमे, ओर दो-पहरकी ज्वलन्त धूम तपी हुई टीनके नीचे 
बैठ कर तन मन झुलसा कर केवल ९ दिनिमें सत्याग्रहका खण्ड लिखा था 
ओर अघा कर सॉस ली थी । 


लोगोंने मुझे डराया कि यह पुस्तक राजविद्रोद-पृण है । इसे छाप 
कर फेस जाओगे । जमाना वुरा है--देख-भाल कर काम क्रो; मेरें 


् 


(८ ) 


चुजुगनि कहा--फाड़ डालो, जला ढालो--हम छोगोंका काम इस 
राजनैतिक आगमें कूदनेका नहीं है । ' 


में चुप था। मेरे कानमें गोलियोंकी गड़गाड़हट, घायलोंकी चीत्कार, 
विधवाओंका क्रन्दन गज रहा था। छातीमें क्रोधका घूँआ मरा था-- 
दम घुटा जाता था । मैंने वह कापी तत्काल छाप कर प्रकाशित कर 
देनेको एक मित्र प्रकाशककों भेजी । उसकी वीरता पर मुझे भरोंसा था-- 
वह वीर था भी, पर मूर्ख निकला । उसने अपने दुर्भाग्यकी छाया मेरी 
इस घोर परिश्रमकी पंक्तियों पर डाल दी । समय ढीला पड़ गया। 


परन्तु राजनीतिक आकाशमें जो बादरू आये थे वे बूढाँ-बूँदी 
करके फट जानेवाले न थे--मैने अपनी रद्दीको संभाल कर रख लिया। 
बराबर वातावरणकी घमस बढती गईं, बादलोंका रंग गहरा होता गया | 
मेरे जीवनमें एक परिवर्तन हुआ में देहाती आदमी बम्बईका निवासी 
हुआ । उसके बाद में केवल गान्धीको देखता रहा । मैंने उसकी उपेक्षा 
देखी, मोन देखा, प्रतीक्षा देखी, छोगोंकी निनन्‍्दा सुनी, हँसी सुनी । मैने 
मित्रोंसे कहा--खबर्दार किसी भुलावेमें न रहना, यह सूखा बादुलुका 
टुकडा ऐसा बरसेगा कि जरू-थरू एक हो जावेंगे। शायद मित्रोंको 
विश्वास नहीं आया । वे हँसे । 

पर में उधर ही निशाना साध बेठा, हँटर-कमेटी बेठी, कॉँग्रेस-कमेटी 
बेठी । सब हुआ । गॉधी फिर भी जप रहा । छोग भिन-भिनाये । मेने 
कहा--चप, ठहरो, देखो । 

अब गान्धी बोला । उसने गवर्नमेन्टकों चेलेंज दिया---उसने भारतके 
नेतृत्वकी कमान छी । उसी दिन एक अद्भुत घटना घटी । भारतके मात्र 


__ तिलक अपना सर्वस्व देकर वीतरागी हुए | गान्धी अब एक-छत्र सेनापति 
“हुए । पहली गर्जना सुन कर भारत चकित हुआ--सरकार हँस पढ़ी । 


६) 


कलकत्तेकी कॉग्रेसकी घड़ी आई और गान्धीको बीड़ा दे गई + नागपुरमें 
गान्धीका अभिषिंचन हुआ । यह लो अब मेह बरसा | अब सेमलो । 

सदाश्षय जमनालाल बजाजने पूछा कि तुम क्या इस मेहका तमाशा 
ही देखोगे । मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा---यह न होगा । मैने कहा-- 
बाढ़ आने दो । बाढ़ आई ओर मैने छोहेकी कुलम उठाई । मेरे पास यही 
एक वस्तु थी । वही मैंने उस आदर्श वणिक्पुत्नकी भेंट करनेकी ठानी । 
मैंने अपने पुराने सत्याग्रहके पत्र निकाले । उनकी घूल झाड़ कर उन्हें एक 
बार पढ़ा । मैंने देखा दो वर्ष प्रथम जो मैं लिख गया हूँ महापुरुष 
गान्धी वही अब कहने ढगे हैं। मुझे गवे हुआ--साहस हुआ---उत्साह 
हुआ । घुआधार मेरी कुलम चली । वही मेरी छोहेकी कुलम चली ओर 
आज पूरे ९ मासमें इसने विश्राम पाया हे । 


इस काममें मुझे कितना कष्ट हुआ वह वर्णन करना अशक्य हे। 
थोड़ी योग्यतावाले पुरुष जो भारी काम उठा लेते हैं उनका कष्ट वे ही सम- 
झते हैं । रातों मेरी नींद गायब रही--खाने-पीनेकी ख़बर न रही--पागल- 
की तरह आवेशित हो कर लिखता रहा । केवल मेरी र्त्री मेरे परिश्रम ओर 
कृष्टको समझती थीं ओर जब तक में लिखता था केसा ही काम हो वे 
कमी सामने न आती और यथाशक्ति न किसीकों आने देती थीं। 
एक-बार उन्होंने हँसीमें कहा भी--इत॑ने परेशान होकर तो तुम किसी 
र्यिसतका प्रबन्ध भी कर सकते थे । 


यह कहना कठिन है, देशकी उसके युद्धमें मेरी पुस्तक कहाँ 
तक सहायता ओर तसल्ली देगी । क्योंकि मुझे भय हे कि मेरी भाषा 
तीव्र और चुमनेवाली हे । कुछ छोग मुझसे नाराज अवश्य होंगे, पर मे 
क्या करूँ, में वास्तवमें देशकी दशासे इुखी हूँ । ओर सत्ताधारियों पर 
अपनी अन्‍्तरात्माके क्रोधको रोकनेमें सर्वथा अशक्य हूँ । 


( १० ) 


यह मेरे लिए ग्लाने ओर लज्जाकी बात है कि जब देशके मुझसे भी 
कमजोर व्यक्ति योद्धाकी तरह लड़ रहे हैं तब मेरे जेसा जहरी आदमी 
बम्बई जेसे भीषण नगरमें, भेड़ियोंकी प्रकृतिके मनुष्योंके झुण्डमें बनियोंकी 
तरह दिन काट रहा है । 


पर मैं लोहका घूँट पियि बेठा हूँ। में स्वभावसे छाचार हूँ। गुण कर्म 
क्षत्रियों जेसे न होने पर भी मेरे स्वभावमें उम्र क्षातृत्व है। मुझसे बिना 
मारे न मरा जायगा | यद्यपि में हँसते हुए मरनेवालों पर डाह खाता हूँ 
ओर शोकतअलीकी तलवारकों सचमुच पागलपन समझता हूँ, पर मेरे 
भीतर मुझे पराजित करनेवाली प्रव्वति बारंबार हुलस रही है कि जब भी 
वह तलवार नंगी होगी तभी में भी इन सिपाहियोंमें अपना, नाम 
लिखाऊँगा । 


मुझे विश्वास है--ऐसी ही हिंसक प्रवृत्ति हजारों छाखों भारतीयोंके 
हृदयोंमें अवश्य है, पर जेसे में उसे गला घोट कर मार डालना चाहता 
हैँ वेसा ही सब भाइयोंसे भी अनुरोध करता हूँ। हिंसा वास्तवमें 
तुच्छ है। 

जो हो। महापुरुष गान्धी, उनके योद्धा, उनके युद्ध, उनके 
भक्त ओर उन्हें समझनेकी इच्छा करनेवोलॉंको अभी जो कुछ में 
अपनी उत्तमसे उत्तम भेंट दे सकता था वह यही तुच्छ पुस्तक है। मेरे 
देश-भाई अभी इसे ही स्वीकार कर मुझे आमभारी करें | 


ते ॥ चतुरसेन वेद्य । 


बम्बद । 


विषय-सूची । 
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सत्याग्रह । 





पहला खंड । 

अध्याय, 

१ सत्याग्रहका स्वरूप 

२ सत्याग्रदके प्रकार 

३ सत्यान्नहका प्रयोग-संहार 

४ व्यक्तिगत सत्याग्रह--- 
भीष्मपितामह्‌ 
भगवान्‌ पाश्चैनाथ 
भगवान्‌ महावीर 
भक्तराज प्रल्दाद 
साविन्री--- 
शाह सैयद सरमद्‌ 

सामाजिक सत्याग्रह--- 
भगवान्‌ रामचद्र 
महात्मा बुद्ध 

चआमिक सत्याग्रह--- 
महात्मा मसीह, पावल प्रेरित ३७ 
याकूब, शिमियोन 
इम्माट्रिय द्राजन, प्लघाये, ब्लाडीना 
परपिदु 
लिफस्त 
सिक्खजाति 

राष्ट्रीय सत्याग्रह 
लाइकरगस 

७ देशी परिस्थिति और सत्याग्रह 


दछी। 
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१४ अन्तकी वात 


सत्याशह | 


पहला अध्याय । 
सत्याग्रहका स्वरूप । 


सत्यमे का क्षर ब्रह्म, सत्यमेकाक्षरं तप. | 
सत्यमेकाक्षरं यज्ञ, सत्यमेकाक्षरं श्रुत॒तर्‌ ॥ 
व्यास | 





सत्याग्रहका अर्थ है आत्मबल । रश्टिके प्रारम्भसे अब तक इसका प्रयोग व्यक्ति- 
गत विचार-स्वातन्त्र्य या धार्मिक आन्दोलनोंमें समय समय पर किया गया था, पर 
जबसे धार्मिक जगत्‌ पिछड़ गया और -यूरोपके अथेवादने प्रवलता भ्राप्त की 
नवसे सत्याग्रह या आत्मवलंके प्रयोग और उपयोगिताको ससार भूछ गया । 

जगत्‌ विकार है, इसमे विरोध रहा है ओर रहेगा, वल्कि यों कहना चाहिए 
कि विरोध ही समय समय पर ससारकी पुनराञ्त्ति करता रहा है । पहले यह विरोब 
सत्याग्रह या आत्मवलके स्व॒रुपमें प्रयोग किया गया था और जब यूरोपके 
अथवादने तलवारके व्रोधको जन्म दिया है । आत्मवरूका विरोध जितना 
शान्त, स्थिर और सजीवक था उत्तना ही यह तलवारका विरोध अशान्त, अतृ॑प्त और 
हत्यारा है। वास्तवम विरोध कोई पाप नहीं है, यदि वह अत्याचार न हो और 
अत्याचारके विपक्षमें हो । 

विरोध दो विपरीत पश्चोंमे होता है ! इनमेंसे यदि एक पक्ष न्याय पर हो तो 
दूसरा अवश्य अत्याचारी होना चाहिये, क्योंकि अत्याचाके सिवा न्यादू 


+. 


र्‌ सत्याग्रह. । 
'किर्साका विरोध नहीं करता। अत्याचारी पक्ष, स्वेच्छाचारी---स्वाभिमानी---स्वार्थी-- 
और अविवेकी होता है, इस लिये वह स्वयं सब और प्रधान बने रहनेके लिये 
किसी भी प्रकारक्ी सामाजिक, धार्मिक या अन्य शझ्ोखला या उत्तरदायित्रकी 
'परवा नहीं करता । उसे अपने मागेमें, न्याय, दया, विचार और, त्यागृक्ी 
अपेक्षा नहीं रहती और इसी लिये आत्मवलू उसका विरोध करता है, क्योकि ,वह 
'परोपकार ओर सावेजानिक हितक्ी दृष्टिसे न्याय, दया, विचार, त्याग और 
सामाजिक उत्तरदायित्वोंकी वनाये रखना चाहता है । अब वह विरोध करती बार 
अपने इन न्याय, दया आदि स्वाभाविक ध्येयोंकी उपेक्षा करके अत्याचारीके 
'विरोधका उत्तर हृवहू उसीके से अत्याचारसे दे तो उसे न्याय, दया या सार्वजानिक 
स्वार्थोके पक्षका अधिकार नहीं रहता--चवह् दुराग्रह् या अत्याचार ही कहाता है 
क्योकि वह विपक्षीके जिन दुर्गुणोंकों घुणा करता है उन्हींका अनुसरण भी करता है। 


वास्तवर्म जैसे चोरीका दण्ड चोरी नहीं है, खूनका दण्ड खून नहीं' है, पा्पका 
दण्ड पाप नहीं है उसी तरह अत्याचारका दण्ड भी अत्याचार नहीं है । 2 


डा 


अत्याचारीसे यदि कोई न्यायका पक्ष लेकर युद्ध करना चाहे और उस युद्धमें 
चह स्वय॑ भी अत्याचार करें तो वहुत करके उसकी विजय नहीं। होगी । झिन्तु यदि 
वह अत्याचारीके विरोबमे सत्याग्रह या आत्मवलरू पर दृढ़ता-पूर्वंक जमा रहे तो वह 
सिश्वयसे विजयी होगा । क्योंकि अत्याचार आ्राय पश्ु-बलके वढ़ जानेसे होता है 
ओऔर वह उच्छेखल तथा अनियंत्रित होनेंके कारण अपने पदु-बलके प्रयोग और 
उसके आयोजनमें बड़ी भारी स्वाधीनता ओर सुभीता रखता है। किन्तु न्‍्यायके पक्ष- 
'पातीकों वे सब साधन तथा सभीते नहीं प्राप्त हो सकते--वह बहुत कुछ 


 मुकाबिलेमें घटिया, कमजोर और मुंहताज रहेगा । एक तो वह मुकाबिलम 


सब पदार्थोफी उपलब्ध ही नहीं कर सकेगा, दूसरे घह प्राप्त वस्तुओऑका उतनी 
सुविधासे उपयोग नहीं कर सकता, क्योकि अत्याचार वास्तवमें उसका ध्येय सि- 
द्वान्त तो है नहीं, प्रद्युत उसकी दृश्मिं घणित है--वह तो केवल अत्याचारके नष्ट 
करनेको पत्थरसे पत्थर मारनेकी नीतिका अवल्म्बन कर रहा है, अत एवं वह पद्ुु- 
बलमे संदेव निर्वे बना रहेगा और होरेगा । इसके विपरीत अत्याचार्रामें आत्मबल 
नष्ट हो जाता है, क्योक्ति न्याय, दया और लोक-हितकी कोमल जृत्तियों नष्ट हो जाने 
पर ही कोई अत्याचारी बना है और यही आत्मवलको पुष्ठ करनेवाली गिजा है ! 


सत्याग्रहंका स्वरूप । ््‌ 


शी सो कक 





आओ 0 बनती 


“उधर सत्याग्रहीका आत्मवर बढ़ जाता है, क्‍योंकि उसका आन्दोलन ही आ- 
चसबल पर है। इस लिये सत्याग्रहीं अवश्य ही अत्याचारी पर विजय ग्राप्त कर सकता है 


विरोध कई प्रकारका है । विरोधके लिये यह आवश्यक वताया गया है कि वह 
अपनी विपक्षी शक्तिकी टक्रका वजन अवश्य रखता हो---चाहिए तो उससे अधिक, 
* पर अधिऊ नहीं तो बराबरीकी तो टक्कर होनी ही चाहिए । इतना होने पर भी यह 
आवश्यक नहीं कि विजय उसीकी होगी, क्योकि जो अपने बलको अधिक कोश 
छसे प्रयोग करेगा वही विजयी होगा । पर यह नियम सब प्रकारके सजातीय 
पशुवलके लिये ही है। जहाँ अत्याचारका विरोध अत्याचारसे किये जानेकी निक्ृष्ठ 
पद्धति है वहाँ एक तो समान बल होना ही कठिन है, दूसरे होने पर भी विजयमें 
सन्देह है, कारण पशु-बलके उपयोगके उत्तम कौशल अत्याचारीहीको याद हो 
सकते हैं । किन्तु विजातीय विरोधके लिये समान असमान कुछ नहीं हें--एक 
मच्छर सत्याग्रही एक दुराग्मही अत्याचारी हाथी पर निश्चय विजय प्राप्त करेगा १ 
बहा तुल्य चल-विरोधका प्रएन नहीं रहता, बाल्कि तुलना ही नहीं हो सकती ॥ तुलना 
होती है सजातीय द्रव्योमें । अत्याचार अत्याचार एक से हैं, इनमें यह रियायत नहीं 
होगी कि थोडा अत्याचार न्याय पक्षवा्ोंका है ओर बडा अत्याचार अन्याय 
पक्षवालोंका है, इस कारण न्यायक्री विजय द्ोनी चाहिए । नहीं । जहों अत्याचार 
अधिक होगा घहीं विजय होगी। और यह निश्चय है क्रि अत्याचार अत्याचारीके ही 
पास अधिक होगा, इस लिये विजय उसीकी होगी । क्योकि सुकाविला अत्याचार 
अत्याचारका हो रहा है, न्याय अन्यायका नहीं । पर सत्याग्रह अथोव्‌ आत्मवल 
सत्याचारका विजातीय विरोध है। जैसे दो तलवारोंके योद्धा समान होनेसे ठीक है 
बे गदा या धन्तुषमे भी वराबर होने चाहिये, कारण एक तलवारका योद्धा चाहे जेसा 
तीसमारखो हो, पर वन्दूक चलानेवाला एक बालक भी उसे पागल कुत्तेकों तरह मार हे 
सकता है। क्योकि दोने। विजातीय पद्धतिक्रे योद्धा थे। इस लिये बल्मसे महत्त्द 
नहीं रहा, यन्त्रम रहा । जैसा कि कहा जा चुका है अत्याचारकी अपेक्षा सत्याग्रह 
उत्तम यत्र है; सत्याग्रही चाहे जेसा नित्रेल हो अवश्य जीतेगा । 
इसके सिवा आत्मवलर घन है, ऋण नहों | वह अपनी सत्ता किसीको नहीं देता ६ 
वह हठ अवश्य है, पर वह हठ किसी पर नतिक या आत्मिक वोह नहीं लादता ६ 
वह स्वयं अत्याचार सहता हे, करता नहीं । इसी लिये पश्चु-बलम और इसमे इतना 
सारी अन्तर प्रद गया है कि जहों पशु-बलके सिपाही ज्यों ज्यों खय द्वोते है त्यों न्यों 
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8 सत्याभ्रह । 








मील 


पशु-वल क्षीण होता है, क्योकि सिपाहियोंकी तुच्छ और अस्थाई शरीर-सम्पत्ति ही 
पशु-बलका मूलघन है | पर सत्याग्रहके सिपाही ज्यो ज्यों क्षय होते हैं त्यों त्यों 
आत्मबलका पक्ष विजयी होता है। क्योकि सत्याग्रहका मूलघन अक्षय आत्मबल 
है, जिसके बाबत हजारों वर्षोसे प्रसिद्ध है कि “ नेन॑ छिन्दन्ति शस्राणि नैन॑ दहन्ति 
घावकः “*--इत्याठि; और जो मोह त्यागने पर ग्रवरू होता है । 

बहुत लोग जो सत्यागहके स्वरूपको नही समझते, यह धारणा रखते हैं कि सत्याग्रह 
निर्वेलॉका वल है। पर यह वारणा गुरुत है। यद्यपि जैसा कि पूर्वेमि कहा जा चुका है 
सत्याग्रहीकी किसीके वलकी तुलना नहीं करनी पड़ती, इस लिये मच्छर सत्याग्रही भी 
हाथी दुराग्रहीका सामना कर सकता हैं । इस प्रकारके उदाहरणोंसे उपयुक्त धारणा 
सत्य-सी प्रतीत होती है, पर सिद्धान्त नहीं मानी जा सकती । सत्याग्रह निर्वेक्ञोंका 
बल नहीं है, वास्तवमें निबेल पुरुष तो सत्याग्रही हो ही नही सकता, और निवेलोके 
सत्याग्रहका कोई मूल्य भी नहीं है । उदाहरणाथे बकरे, गाय, वैल, भेड़ और मुर्गे 
तथा भांति भोतिके पश्ु-पक्षी कसाइयेंकि सामने सदासे सत्याग्रह करते आये है, पर 
बे कसाइयोंके अत्याचारको स्वये अत्याचार सह कर भी नष्ट कर नहीं सके । वल्कि 
लोगेंने इस सत्याग्रहका अथ यही समझ लिया कि ये इसी तरह हमारे खानेकी 
कटनेंके लिये ही बनाये गये हैं, कानून और न्यायने भी उनकी ओरसे मुख फेर लिया । 

वास्तवमें सत्याग्रह आत्मवल है, और आत्मवल महावरू है । निर्वेल तो क्या 
साधारण वलवाला पुरुष भी सत्यागह नहीं कर सकता । यदि मनुष्यमे तनिक भी 
निर्वलता हुई तो वह गान्तिके समय चाहे जैसा सत्याग्रही रहा हो, पर समय पर दुराग्रही 
बन ही जायगा । शाक्ति होज़े पर ही क्षमाका महत्त्व हैं। किसी कमजोरके मुँह पर 
यदि कोई जवर्दस्त आदमी तमाचा मार दे और वह कहे कि क्षमा किया तो निश्रय 
उसकी हंसी उड़ेगी। हाँ वल्वान्‌ पुरुष निवेलके अपराघ ही नहीं, अत्याचार भी 
क्षमाकी दश्सि देखे तो यह महत्ता है ओर यदि उसी क्षमाके बल पर उसका 
नियन्त्रण करे---बलावलकी असमता पर ध्यान ही न ढे--ते यह आत्मवल है ! 


यही सत्याग्रह है । 


सत्यात्रहके प्रकार । प्‌ 
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दूसरा अध्याय । 





सत्याग्रहके प्रकार । | 


पे ७ | 
सत्याग्रहके मुख्य प्रकार चार हो सकते हैं | १-व्यक्ति-गत सत्याग्रह, २-सामा- 
गजिक सत्याग्रह, ३-राष्ट्रीय सत्याग्रह, और ४-वार्मिक सत्याग्रह 


व्यक्ति-गत सत्याग्रह--योग्यताके अनुकूल विचार-स्वातन्त््य और निर्सी- 
-कता तथा आत्म-विश्वासके कारण कोई व्यक्ति ससारके सामने किसी सी एक 
सिद्धान्त या अनेक सिद्धान्तों पर अपनी अलग सम्मति सप्रमाण पेण करें और 
“जनता अविश्वासू-परम्पराके प्रवाहम पड़ कर न उसकी युक्ति सुने, न उसके सिद्धान्त 
माने, उल्टे उसे भी उन सिद्धान्तोंके माननेसे रोके या अपने अन्ध-विशध्वास या 
परम्पराके प्रवाहके साथ ही घर-धसीटना चाहे तो उस अकेले व्यक्तिका सबके साथ 
आुद्ध होगा और वह “ व्यक्तिगत सत्याग्रह ” कहलायेया। 


ये सिद्धान्त ऐसे होने चाहिये जो अपनी भिन्नताका प्रभाव समाजकी सरठन- 
'प्रणाली ओर उसके वाह्य व्यवद्वार-परम्परा पर कुछ न डाल सके । ये सिद्धान्त या 
जो आध्यात्मिक होने चाहिये या सीतिक, अथवा वैज्नानिक, पर आध्यात्मिक, 
भौतिक, वेजश्ञानिक उसी हृद्‌ तक हो जब तक कि वे अप्रत्यक्ष सिद्धान्त मातन्न हो और 
समाज उनके सम्बन्धमे किसी न किसी तरहका ऐसा विश्वास रखता हो जो प्राय" 
झुनने और मानने मान्रका हो और श्त्यक्ष सामाजिक जीवनमें उसका कभी व्यव- 
'हारिक उपयोग न होता हो । 
सामाजिक सत्याग्रह--यह सत्याग्रह प्रायः कुरीतियोंके विपरीत प्रयोगमें 
'लछाया जाता है । ससारको बने और समाजकी सगठित हुए इतने दिन हो गये, पर 
ज्याज तक समाजकी झंखलामें निर्देषिता नहीं आई । सव प्रकारकी शक्तियोका 
'सदासे विषम वितरण द्ोता रहा है और इसी लिये उसका दुस्पयोग होता रहा 
'है--जिसने असख्य कुरीतियोंको जन्म दिया है, सारा संसार कुरीतियोसे छलनी 
हुआ पड़ा है, समस्त समाज कुरीतिकी दुर्गेन्वसे सड़ रहा है । देशके महान 
पुरपोने समय समय पर इन कुरीतियोंके विरोधमे सत्याग्रह किया & थीर रूसी 
कमी तो उसे चरम सीमा तक पहुँचा दिया हैं । 


दर सत्याग्रह । . - 


औ४न्‍ तल 








४४४ ४/४४शशश0आश।शशशशलीआी शी जीजा आज आज आाका काका क या क आ कक की 


सामाजिक सग्रठनमें जहों विषमता हो, परस्परके उत्तरदायित्वकी उपेक्षा की 
जाय, निर्बलोंका स्वव॒ सबल दवा वेठें और समाजकी नियन्त्रण-सत्ता उससमें 
हस्ताक्षेप न करे; अज्ञानसे या प्रमादसे अथवा अत्याचारसे समाजका कोई अधि- 
' कार-योग्य अश अपने समान या अपनेसे प्रवल वैसे ही अशकी स्वेच्छाचारिताको 
सह्टे और स्वीकार कर ले, पीछे सामाजिक नियन्त्रण द्वारा वहा उसका क्वैन्य+ 
बना दिया जाय और अत्याचारी अशको नियमसे वे अधिकार दे दिये जायें और - 
जीवन-निर्वाहके यत्नों और उनके वैध फलोके वीचमे हस्ताक्षेप किया जाय या 
विषम नियन्त्रण किया जाय, यह्द सब सामाजिक कुरीतियों हैं। और किसी व्यक्तिका 
पक्ष न लेकर ऐसी ही किसी कुरीतिके विरोधमें आत्मबलका ऐसा आन्दोलन 
क्रिया जाय जिसका न्यायानुमोदित प्रभाव दोनों अंशों---दलित और अत्याचारी--« 
पर न्‍्यायकी रीतिसे पे, और सामाजिक बन्धन---नियन्त्रण--तथा उत्तरदायित्नमें 
कोई आक्षेप योग्य व्यतिकम न हो तो उसे साम्राजिक सत्याग्रह कहेंगे । 

'इस प्रकारके आन्दोलनमें स्वेच्छाचारिताका दुराग्रह नहीं होना चाहिये अथवा 
कोई महान पुरुष अपनी महत्ता और अधिकार तथा सबै-प्रियताकी ऐसे स्वरूपमें, 
प्रयोग न करें कि वह समाजके भिन्न भिन्न अंशों पर विरोधात्मक प्रभाव डाले । 
इसके सिवा जो धमोन्धता, परम्परा तथा जातीयताके ऐसे चिन्ह हैं जो नहीं मिटाये 
जा सकते, किन्तु परस्पर-विरोधी अवश्य हैं ओर उनके कारण समय समय पर 
सामाजिक सगठनमें क्षेभ होता रहता है तो वे भी कुरीतियों ही हैं । किन्तु उनका 
विरोध अत्याधिक सावधानीसे करना चाहिये । 

- थार्मिक सत्याध्रह--यार्मिक सत्याग्रह बहुत नाजुक है, क्योंकि उसमे जिस 
अत्याचारका विरोध करना पड़ता द्वे उसका प्रभाव केवल मात्र आत्मा पर ही 
पड़ता है । दूसरे अत्याचारोकी तरह वह छुरी या गोलीकी मार नहीं है, बह विषैली 
मिठाईके जैसा है। सत्याग्रदीको मिठाई परन लऊकूचा कर और उसे खाना अस्वीकार 
करके छुरी खानी पइती है | दूसरे अत्याचार तो इस लिये असह्य हो जाते हैं कि 
उनऊा प्रभाव तन, मन, समाज-सुख और शान्ति सब पर पड़ता है, पर वर्समका अ- 
त्याचार एक मात्र मन पर है, वह भी प्रलोभनोसे भरा हुआ और मीठा है । इसी लिये 
कहते है कि धार्मिक सत्याग्रह सबसे अधिक नाजुक और महत्त्वका है । ओर अब 
तक ससारने धार्मिक अत्याचारके विरोधमें ही अधिक सस्याग्रह किया है, क्योकि 
,ज आत्मासे अति निकट सम्बन्ध था--और सत्याग्रह तो आत्म ही ठहरा है 


सत्याग्रहका प्रयोग-संहार [| छ 

जीवनका कोई ऐसा विश्वास-पृर्ण क्रम--जिसे कोई अपनी एहिलोकिक और 
पारलौकिक स्पृह्ओंके तृप्त करनेके लिये उचित समझता हो और जिससे सामा- 
जिकतामें कोई बाधा या उच्छृंखलता नहीं उत्पन्न होती है, फिर भी उसे केवल 
शरीर पर बलात्कार करनेकी गुंजाइश देख कर ही कोई सत्ता अपने विचार या विश्वा- 
ससे हटाया चाहे तो यह धार्मिक अत्याचार है । और उसे चुपचाप सहन करके भी 
अपने सिद्धान्त पर अठल बने रहना धार्मिक सत्याग्रह है। 

राष्ट्रीय सत्याग्रह--अधिकारोंकी बे-तोल शाक्ति शासनके रुपमे न्यायके 
अथोमे मनमाना उलट फेर करने रंगे और राजनेतिक छलकी भित्ती पर कानूनका 
निर्मोण हो, कानून बनानेवालें कानून बनाती बार न्‍्यायकी परवा न कर अपने 
सुभीते और स्वार्थ-रक्षाके रुखको प्रधान-भावसे देखे- और इन सबका यह पारि- 
णास हो कि शासनके व्यवहारमें न्याय और नीतिका अबाधित सहयोग न होकर 
न्याय कानूनकी अधीनतासे और नीति अर्थसिद्धिकी उत्कप्ठामे चले और 
उससे प्रजाके मनुष्य और नागरिकताके जो अधिकार मारे जायें--उन अधि- 
कारोकी रक्षामे प्रजा जो सत्याग्रह करेगी वह राष्ट्रीय सत्याग्रह होगा । 

इस प्रकारका सत्याग्रह आत्मासे अधिक दूर्‌ होनेके कारण थीरे धौरे प्रयोग 
करना चाहिये । कारण कि इसमे निर्वेक और अनश्यस्त प्रजाकी साथ लेना है--- 
और जब तक प्रजाकों सहन-शक्ति और अक्रोवक़ा पूण अभ्यास न हो तव तक 
उसके पूर्णाड्रा प्रयोगको रोक रखना या केवल अभ्यासके लिये वार॑बार प्रयोग- 
सहार करना चाहिये । 


तीसरा अध्याय । 





सत्याग्रहका प्रयोग-संहार ! 
प्रयोग-सहार शब्द चहुत पुराना है और यह सैनिक पारिमाषिफ अच्द है । 
युद्धके समय अख्नर फेंकनेकों प्रयोग ओर उसे वापस घुलानेफों संहार कहते थे ! 
सत्याग्रह अमोधासत्र है। साधारण अख्लोका प्रयोग और संहार नहीं हो सकता है--- 
केवल अमोघ अज्लोका ही हो सकता है। भव यह विचारना है कि सत्याग्रहका प्रयोग 
और संहार किस प्रकार करना चाहिये । 


ज सत्याम्नह । 
अमोध अल्लोका प्रयोग-सहार साधारण योद्धा, साधारण तौरसे नहीं कर 
सकते । उसके लिये उन्हें चिरकाल तक अभ्यास, अध्यवसाय, तपश्चवरण और अनुष्ठाव 
करना पड़ता है। तव उन्हे प्रयोग-सहारकी शक्ति प्राप्त होती है । उसके वाद 
हर किसी पर वे उसका ग्रयोग भी नहीं कर सकते ।जव अपने विरोधाको वे साधारण 
शख्त्रसे नहीं दबा सकते तब उन्हें उस अख्लका श्रयोग करना पड़ता है---और इस 
चातका उन्हें ध्यान रहता है कि उनका वह अच्न अपमानित न हो--खण्डित न 
हो--व्यर्थ न हे और हीन-वीये न हो । 
ठीक इसी प्रकारकी संभाल और सावधानी सत्याग्रह महास्रके प्रयोग और सहारमे 


होनी चाहिये । तनिक भी असावधानीसे महाजन व्यर्थ हो सकता है, फिर या तो 
उसका संहार ही न हो सकेगा और या वह सहार होते ही अपना सवेनाश कर देगा। 








प्रत्येक व्याक्ति आत्मवान्‌ है, पर आत्मवल सबको प्राप्त नहीं है--आत्मबलको 
पुष्ठ और सर्वोर्परि वनानेके लिये वढ़े कठिन तपकी आवश्यकता है । जो व्यक्ति 
_आत्मवलक़ा अधिष्ठाता होना चाहे उसे काम, क्राध, लोभ, मोह ओर इन्द्रियोंके 
समस्त विकार--च्छा, द्वेष आदि--पर विजय पाना चाहिये । साघारणतया मनका 
प्रावल्य इच्द्रियों पर होता है, मन पर बुद्धिका और चुद्धि पर आत्माका। पर जात्म- 
चलको प्राप्त करनेक्नी इच्छा रखनेवालेको सीधे आत्माकों ही सर्वाधिकार-सम्पन्न करना 
होता है, शेष सत्व मन, बुद्धि और इनच्ध्ियोंको उसके अधीन--सर्वथा अधीन--- 
रहना पड़ता है । उसे ऐसा वन जाना चाहिये कि मन, इन्द्रिय और बुद्धि पर यदि 
अत्याचार हो--निर्दयता-पूर्वक इनका हनन किया जाय--असह्य यन्त्रणाकी आगर्में 
थे जलाई जायें--तब भी आत्मा विचालित न हो, इन पर दया न करें--इनकी श्िफा- 
रिगन करे--इनका लालच न करे, इन्हे भले ही नष्ट हो जाने दे, पर वह इनके लिये 
अपनी दृढ़तामें वल न पड़ने ढे । ये वस्तु--मन, वुद्धि, इन्द्रिय--यदि नष्ट भी हो 
जायेंगी तो कोई चिन्ता नहीं, ये पुन. प्राप्त होगी, क्योंकि आत्मा इनका अधिए्ठाता है 
और यह अधिष्ठातू पद आत्माको नित्य प्राप्त है । इनके नष्ट होते ही ये सव नवीन 
रूपमें पुन तुरन्त आत्माको देवीशक्ति द्वारा प्राप्त होंगी । आत्मामे इनके निर्मोणकी 
सत्ता है--योग्यता है---और प्रभुता है। 
आत्मवलकी यह स्थिति श्रत, उपवास, तप और हठके निरन्तर अभ्याससे प्राप्त 
हो सकती है। मनको प्रथम भ्यानमें लगानेका अभ्यास करें। भ्यान कहते है मनके 


सत्याग्रहका प्रयोग-संहार । ् 
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धनिर्विषयत्वको । मन जैसा चंचलक और काम-काजी है उसका निर्विषय होना बड़ा 
कठिन है, पर अभ्याससे वह निर्विषय हो जायगा । इसका सुगम उपाय प्राणायाम 
'है। गणितके उच्च प्रश्नोंकी हल करनेसे भी मनकी चचलता घटती है । और हठ 
 'पूवक--जिघरको मन जाय उधरसे रोक कर---अन्यत्र जिधर उसको रुचि न हो लगानेसे 
सी मन वशमे होता है । एकान्तवास, सेवा, त्रत, परोपकारकी आग्रह-पूवेक चाहना 
अऔर इनके सेवनसे मनमें पवित्रता आती हैं--और उसकी चचलता एक उपयुक्त 
-मार्गमें व्यय होकर ऐसी बन जा सकती है कि वह फिर थोड़े परिश्रससे ही 
निर्विषय हो सकता है । 
इन्द्रियोंकी वासनाओंकी उपेक्षा करना, इनकी आवश्यकताओंकों साक्षिप्त करना, 
इनके कार्योंका छल-पुवक नियन्त्रण करना, इनकी प्रवृत्तियोके विरोध सर्चेष्ट रहना 
इन सब उपायोंसे धीरे धीरे इन्द्रियाँ उदासीन या शान्त हो जाती हैं और मनको 
नही उऊुसाती । फिर जैसे कोई दुब्येसन-प्रस्त योग्य धनिक युवकका चंडाल चौकड़ीसे 
छुड़ा कर सुधारा जाना सरल हो जाता है उसी प्रकार मनको उकसा कर और सी 
चंचल करनेंवाली इन्द्रियांके दमनस वह कुछ शान्ति पाता है और शीघ्र दश- 
में आजाता है । 
काम, क्रोध, छोम, मोह, हिंसा, इच्छा, हप, छल, झूठ---ये सव मन ओर इहरियोके 
पड़यन्त्र हैं, सरकारी खुफिया पुलिसकी तरह सदा इनकी ताकमे बैठे रहना चाहिये 
ओर समय पर तुरन्त जड़मूलसे इन्हें न कर देना चाहिये । 
यह हरगिज मत समझे कि यह सव कोई कठिन या अलोकिक काम है। वास्तव 
यह छर्कीकी नोकरीसे अधिक कठिन ओर भयंकर नहीं है । प्रत्येक कृकंको अपनी 
सान-मयोदा, क्रोध, इच्छा और समय सब अपने स्वामीकों देना पड़ता है--स्वामीके 
अकारण क्रोध फरने पर भी उसे कुछ कहनेका अधिकार नहीं है--बह निरफ्राध 
भी अपराध स्वीकार करता है---इससे अधिक मनका नियन्त्रण और क्या होगा। 
अन्तर इतना ही है कि यह नियन्त्रण कुछ पेसोंके लिये है और वह होना चाहिये 
जात्मवलके लिये । 
अत्याचारमें एक भीषण सम्मोहिनी शक्ति है जो अपने विपक्षीको अपने ऊपर 
मोह लेती है या अपने ही सप्तान कर लेती है । प्राय” ऐसा होकर सत्याग्रहका 
अमोघ अद्न मिथ्या हो जाता है । जिस प्रकार चिकित्सक रोगके विपरीत युद्ध 
उरता है और रोग चाहे जितना विखरा, भयकर या साधातिक हो चिक्न्सिक 


हाई 


१० सत्याथह । 
विलक्षण शान्ति और नि श्ुब्धतासे, विना क्रोध किये, उसका प्रतिकार करता हैं 
ठीक उसी अ्कार सत्याग्रहका भ्त्न प्रहार करती बार प्रयोक्ताकों परमहस और 
निर्विकेप बन जाना चाहिये । 

सत्याग्रहींस सबसे प्रथम गुण होना चाहिये आत्म-विश्वास--अपने ऊपर भरोसा 7 
जो व्यक्ति किसी कार्यकरा अच्छी तरह मनन और ,अभ्यास करता है उसे उस पर 
आत्म-विश्वास अवग्य उत्पन्न हो जाता है। इस लिये जिस अत्याचारके ऊपर सत्याग्रह 
महाख्रका प्रयोग करो, उस पर अपने आत्म-विश्वासको उत्पन्न करो । सब लोग आप पर- 
विश्वास करें ऐसी चेष्टा मत करो, नहीं तो सत्याग्रही ही नहीं हो सकोगे ! त्रत करो; 
उपवास करो, इन्द्रियोकों दमन करनेका हृढ़ हुठ करो । एक बार इच्द्रिय और मन 
उत्तेजित होगे--तिल-मिलावेंगे---उस समयके निर्णेयको मान मत दो ओर भी ब्रत 
करो, एकान्तवास करो, सोनत्रत लो, मनन करो, जागरण करो और यह सब इतना 
करो कि ग्रवृत्तियोसे युद्ध करते करते वे पराजित हो जायें । जैसे जागरण करनेमें - 
इतनी सिद्धि करो कि सोनेकी स्पृह्य ही नष्ट हो जाय उपवासमें इतना अभ्यास करो 
कि भोजनकी चाह ही न रह जाय। यह स्थिति कुछ देरसे प्राप्त होगी । इसके प्रथम 
इन्द्रियोमे बड़ा विकराल क्षोभ उत्पन्न होगा--भूखके मारे सरसो फूल उठेगी, नींद्के 
मारे मच्छर हाथी दीख पडेगा । यह सब प्रइ्त्तिका युद्ध है, इसे विजय करो। अन्तमे 
भूख, प्यास, निद्रा आदि वहंम हो जावेंगी । इन्द्रियोँ निमिठ और निर्विकार हों, मन 
स्वच्छ और प्रसन्न हो, बुद्धि स्थिर और पारद्शिनी हो ओर इन सबके ऊपर आत्मबलकः- 
एकाधिपत्य हो तब अत्याचार पर विचार करो--केवल अत्याचार पर विचार 
करो, भत्याचारीकों मत देखो--अत्याचारीकी वात ही मत उठा ओ। अत्याचार पर - 
विचार क्रो, उसे संसार भरंके न्याय पर तोछो, सावेजनिक न्याय पर तोलो, अ्दिसः 
धर्म पर परखो, परमार्थकी कसोंटी पर कसो, समाजकी शान्ति-स्वातन्त्रता ओर अधिकार 
उसके हाथमें देनेक्ी कल्पना करके देखो--क्या पारिणाम होगा, वैयक्तिक उत्तरदायित्व 
पर उसका प्रभुल करके देखो । इन सव परीक्षणोके वाद्‌ यदि उसे अशान्ति करने 
बाला, आत्मवलका विरोधी, सामाजिक और वैयक्तिक उत्तरदायिलंमेँ विद्यसला और 
मानापमान करनेवारा देखो तो उसे अपने आत्म-विश्वाससे आत्याचार समझो 
और उस पर सत्याग्रह महाख्रका प्रयोग कर दो । 

'ऊपर जो बज्त इत्यादि बताये गये हैं वे परमावश्यक दे । विना उनके आत्म- 

फ4 ससन्देह रहता है।ये सब कुछ कठिन और अनहेने नहीं हैं । पविद्न' 
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दिनेमे आत्माकी स्वच्छता तथा मन, बुद्धि और इन्द्रियोंकी पविन्नताके लिये लोग: 
ब्रत रखते ही हैं । बहुत लोग जन्मभर एक वार ही खाते हैं, वहुत छोगोंका व्यवसाय - 
ही राज्ि-जागरण करनेका है और बहुतोंका कारबार ही ऐसा है कि जागरण करना 
पढ़ता है । इस तरह उपयुक्त नियम कुछ कठिन नहीं है---हृठसे, कमसे और थघेयेसे. 
उनका अभ्यास करना चाहिये। ये खवय॑ यद्यपि साधारण नियम हैं, पर इनका 
फल बडा असाधारण--अलौकिक--और अमोघ है | तथा इसीसे निर्श्रम आत्म- 
विश्वास प्राप्त होता हैं। 

अपने आत्म-विश्वास द्वारा जब किसी कायेकों अत्याचार समझ लो तब- 
वेयेसे उस पर सत्याग्रहका प्रयोग करनेकी तैयारी करो । बेय, दृढता और 
शान्ति ये दूसेरे दर्जेके गुण सत्याग्रही रथीमें होने चाहिये । फिर त्रह्मा भी आवे 
तो उसे अपने आत्म-विश्वाससे नहीं टलना चाहिये । उसेके कोई ठुकड़े टुकड़े कर 
डाले या समझावे या प्रलोसन दे तो भी उसे अपने आत्म-विश्वाससे नहीं टलना 
चाहिये । यहाँ घैये, दृढ़ता, एक-निष्ठता और शान्तिकी जरूरत पडती है। ये गुण 
नहुए तो लक्ष्य विचालित हो जायगा या नष्ट हो जायगा और ये शुण यदि: 
निेल हुए तो सत्याग्रह महास्ध उलट उसीका सहार करेगा । जिसमे ये गुण 
न हो उसे सत्याग्रह महास्रका प्रयोग नही करना चाहिये । 

ओ गुण बहुत करके उपयुक्त तपश्चरणसे ही प्राप्त हे जावेंगे क्योकि इब्कियोका 
क्षोस और ग्रब्गतियोंकी उत्तेजना ही इसकी बाधक हैं । उपयुक्त तपश्चरण उनका ना 
करता है तथापि इन ग्रुणोंको प्रीढ करनेके लिये उसे अपने ऊपर सत्याग्रह महाखत्र॒का 
प्रयोग करना चाहिये । प्रयोग करती बार अपनी या पराई रियायत नहीं करनी 
चाहिये । जिस इन्द्रियका जितना अत्याचार हो उस पर उतना ही प्रवल प्रयोग हाना 
चाहिये। कुछ परवा नहीं कि ऐसा करनेसे शरीर नष्ट हो जाय । यह कभी न सोचना 
चाहिये कि शरीर नथ्ट हे जायगा तो फिर सत्याग्रह कोन करेगा। आत्मा अमर 
है, विचार-जक्ति और इच्छाकी धारा अविश्ात वेगसे वायु-मण्डल्मे विचरण करती- 
है और शरीरके साथ न मरती, न निवैल होती है. वह सजीव रहती ह--सतेदझ 
रहती दे ओर पात्रमे अधिष्टित हो जाती है । वह स्वय अपने लिये गरीरको निर्माण 
करती है जे उस नष्ट शरीरसे सहस्वाधिक परिमाणमें उद्रसे ओतप्रोत रहता है । 

महाख्र प्रयोग करनेसे प्रथम पुर्धरण करनेकी पद्धति है। यह केवल मन 
वचन कमको पवित्र और नि सशय क्रनेके लिये की जाती है । इसका अभिप्राया 
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श्र सत्याग्रह । 
यह होता है कि हमारे विरोधमे दुराग्रह या अत्याचारका लेश न रह जाय । सत्या- 
प्रहके श्रयोगके प्रार॑भमें त्रत रखना उचित है, ताकि इन्द्रियों निमेल, निस्‍्पुट और 
निरुद्वेग हो और उप्ती दशा अम्न प्रयोग किया जाय। अख्मे जितना बल 
ठेना हा उतना ही उसका पुरथ्चरण करना चाहिये और अत्याचार जितना व्यापक 
हो उतना ही बल अच्लको देना चाहिये । के 

जैसा कि पीछे कहा गया है कि सत्याग्रहामस्नरके प्रकार चार हैं, प्रयोग करती वार 
उनका व्यान रखना आवश्यक है । यदि सत्याग्रह व्यक्तिगत-रूपसे श्रयोग करना है 
त्तो उसमें इतनी सावधानी रखनी चाहिये कि समाजकों उसे दुराग्रह कहनेका अब- 
सर न मिले और जनता यह भी समझ जाय कि यह अत्याचारके विरोधमे ही प्रयोग 
किया गया है । यह कार्य कठिन और नाजुक है, क्योंकि वेयक्तिक उत्तरदायित्व होने 
पर उसे स्वेच्छाचारिता प्रमाणित न करने देना कभी बड़ा कठिन हो जाता है । 

सामाजिक सत्याग्रह श्रयोगके दो स्वरूप हो सकते हैं। एक तो अपनी वैयक्तिक 
सत्तासे इस प्रकार प्रयोग करना कि उसका पद्धत्ति-इलक समाजके अधिकारों पर 
ठीक ठीक प्रभाव पंडे, दूसरा समाजकी एकत्रित, किन्तु चुनी हुई सघसत्तासे । 

राष्ट्रीय सत्याग्रहका प्रयोग सवेया संघसत्ताहीसे होना चाहिये । क्योकि राष्ट्रीय 
अत्याचारके विस्तार+ अनुसार ही सत्याग्रह्मात्र ग्रयोगका वल विस्तृत रखना द्वागां । 
चार्मिक सत्याग्रहका प्रयोग केवल वैयक्तिक सत्तासे ही होना अधिक निरापढ हे, 
क्योकि धर्मान्धताके कारण सध-्रयोगसे दुराग्हकी सम्भावना है । 

इस प्रकार वैयक्तिक सत्याग्रह ओर दूसरे ऐसे सत्याग्रह जो वैयाक्तिक तो नहीं 
हैं, किन्तु वैयाक्तिक सत्तासे अयोग किये गये दे, इनमे इतना अन्तर रहेगा कि वय 
क्तिक सत्याग्रहके प्रयोगका प्रभाव समाज, राष्ट्र या धरम पर वलाव्‌ न पडेगा आर 
दूसरोका पंड़ेया--भले ही वे वैयक्तिफ सत्तासे ही क्यो न किये गये हैं। 
चैयाक्तिक सत्याग्रहके सिवा दूसरें सत्याग्रहोंमे जहाँ वयाक्तेिेक सत्तासे अयोग हो 
रह है, दूसरे सत्याग्रही भी वैयाक्तिक प्रयोग कर सकते ह। उन्हें वेयक्तिक नियन्त्र- 
ण्में केवल इस लिये डाला गया है कि वे विचार-वेचित्र्य या अन्य कारणों यदि 
उसे अत्याचार नहीं समझते तो स्वाधीन रहें । किन्तु राष्ट्रीय सत्याग्रहामश्र सधसन्तारे 
बिना चल ही नहीं सकता । ऐसा न होने पर जहाँ अत्याचार राष्ट्रक नाश करेगा 
यहाँ सत्याग्रह भी राष्ट्रका संहार करेगा | इसके सिवा यह थी होगा 'क्लि सत्याग- 
हाख्रमें ही अत्याचारकी आग लग जायगी । 
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परमहसता या सानापमानमें पूणे वीतरागता और कष्ट सहिष्णुता,ये दो सत्याग्रहके - 
बल है। ये जितने जबर्दस्त होगे सत्याग्रह उतना ही सबल होगा। यह सब उपयुत्त 
अभ्यासोसे प्राप्त होते हैं । 


अत्याचारी अन्धा और अविचारी होता है। अत एवं वह पर-पक्षकों पीड़र 
करके उसका उपयोग करता है। सत्याग्रहीकी उस पीड़नका उपकरण बन जाना 
चाहिये और उसे अपने उत्पीड़नके समस्त वेगको वहीं खच करने देना चाहिये । 
इसका फल यह होगा कि उत्पीड़नसे उसे थकावट होगी, अत्याचारसे ग्लानि 
होगी और वह स्वय॑ उसे हेय समझेगा । इस प्रकार सत्याग्रहास्र अत्याचारको नाथ 
केरगा, पर अत्याचारीका बाल भी बॉका न होगा । 


शत्रुकी विजय करनेकी यही उत्कृष्ट पद्धति है।जिस प्रकार रोगीको मार कर रोगको 
नश्ट करना प्रशंसाकी वात नहीं है उसी प्रकार शच्चुकी मार कर शत्रुताका नाश करना 
भी प्रशसनीय नहीं है । जैसे चेचकके टीकेसे उसका समस्त वेग उसी एक तब्रण पर 
जूझ कर निवीय हो जाता है, फिर कुछ विकार गरीरमें नहीं होता, ठीक इसी प्रकार 
सत्याग्रही अपने अमोघ अख्नके बलसे अत्याचारीके अनियन्त्रित अत्याचारकों निय- 
न्त्रण करके अपने ऊपर प्रयोग होने देकर अत्याचारको निर्वाये कर देता है । 


यह तो स्पष्ट ही है कि अत्याचार पाप है ओर उसके परिणाममें कभी 
ताप्ति और शान्ति नहीं है। पर अत्याचार नष्ट न होनेफ़ा कारण यह है कि 
उसके विरोधमें भी अत्याचार होता रहता है ओर उससे उसकी ग्रवृद्धि होती 
रहती है । जैसे नया नया इंघन मिलनेसे आग जलती ही रहती है उसी तरह विरोध 
अल्याचार न होकर सत्याग्रह हो तो अत्याचारका अन्त होगा ही और उससे अत्या- 
चारीको विरक्ति हो जायगी । 


ऐसा कुछ नियम है कि ससार चाहे सबका सब स्वय॑ अत्याचारी हो, पर 
बह अत्याचारीका न साथ देता है और न उसकी प्रशंसा करता है । पर ऐसे 
लेगोकी भी कमसे कम प्रकाश-रूपमें पीडितों पर सहानुभूति और दया उत्पन्न 
हे जाती है। और वे उसका पक्ष लेकर उत्पीडक्को घिफारते है । इन सद 
कारणोंसे अत्याचारीको आत्मग्लानि और विरक्ति होती है । और इस प्रकार 
सत्याग्रहीकी विजय होता है । 


ही. हे सत्याग्रह । 
चाहे अत्याचारी केसा ही सब और अधिकार सम्पन्न हो और सत्वाग्रही कैसा- 
ड्री दीन और विपन्न हो, पर प्रजा सत्याग्रहीका साथ देगी और उसे उसके साथ 
विपन्न होनेमें आनन्दका अनुभव होगा । 
परायेके लिये कष्ट भोगनेमें प्राणीको जो आनन्द आता है वह अपने लिये सुख 
भोगनेमें भी नहीं आता। इस लिये सत्याग्रदीकी आत्मवल्ि देदीप्यमान और उन्नेजुक 
होती है और लोग उसकी ग्रतिष्ठा करते हैं । 
एक बात बहुत ही नाजुक और ध्यानमे रखने योग्य है । वह यह कि सत्यायहास्र- 
का प्रयोग यद्यपि अत्याचार पर ही होता है, किन्तु सब अत्याचारों पर नहीं हो 
सकता है। जैसे अन्य महास्त्रोमे यह एक नियम होता है कि अमुक प्रकारके भत्रु 
पर अमुक अवस्था वह अ्योग नहीं हो सकते---अनियमसे प्रयोग करने पर वें 
“मिथ्या हो जाते हैं । 
जो अत्याचार प्रत्यक्ष अत्याचार हैं उन पर सत्याग्रहास्र प्रायः प्रयोग नहीं करना 
-चाहिये । उनका भ्रतिकार दूसरे प्रकारोंसे करना चाहिये । जैसे डाकू, छुंटेरे, ठग 
आदिके अत्याचार होते हैं । इनके ऊपर सत्याग्रहका प्रयोग यथाशक्य न करना 
चाहिये । सत्याग्रहका प्रयोग उन अत्याचारों पर करना चाहिये जो वास्तवमें तो 
अत्याचार हैं, पर पद्धति-म्लक नियमोंके स्वरूपमें वे अपनी आत्मा और इच्छाके 
विपरीत स्वीकार करनेको दबाये जाते हैं? जिन्हें न्याय, थम, शान्ति और नेतिक 
>शखलाके स्थापकके स्वरूपमें पेश किया जाता है, और उसके विपरीत कोई 
युक्ति या न्‍्यायानुमोदित एतराज नहीं सुना जाता । 
शेसी दरणामें सत्याग्रहात्न प्रयोग कर देना चाहिये--शान्त और निरद्धेग चित्तसे 
हृढता-पूरव॑क कह देना चाहिये कि यह अप्रकट छल- पुणे अत्याचार है, इसे में स्वीकार 
नहीं करूँगा । इसका दण्ड स्वीकार कर ढेँगा। ई 
यय्पि अत्याचार न स्वीकार करनेका दण्ड भी अत्याचार है, पर वह छल्मय 
अत्याचार नहीं है--प्रत्यक्ष अत्याचार है, अत एवं उसे स्वीकार कर लेना चाहिये । 
उसके विरोधमे सत्याग्रह नहीं करना चाहिए--उसमें कोई उज्ज या बाघा नहीं 
डालना चाहिये। 
जिस तरह मञीनके दो दँतिदार पहिये एक दूसेरेकी रगड़से एक दूसरेके विप- 
. सैत पश्षमें चछ कर मभीनकी गतिकों अक्षय कर देते दें उसी प्रकार सत्याग्रहा- 
झ्रसी गति अत्याचारको अस्वीफ़ार कर उसके दण्डकों स्वीकार करनेसे अप्रतिहत 
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सत्याग्रहका प्रयोग-संहार । श्णु 
णतिसे, जारी रहेगी और अत्याचारकोी इस कोशलसे नथ्ट करेगी कि अत्याचारीका 
पाल भी बॉका न होगा । 


कभी कभी ऐसा होता है कि सत्याग्रहात्न अत्याचार पर न गिर कर अत्याचारी पर 
धगेरता है, उसे नष्ट करता है। और कभी कभी अत्याचारके साथ अत्याचारी सी आप ही 
उस्वेये नष्ट हो जाता है। यद्यपि यह सुन्द्र बात नहीं है, पर कभी कर्मी ऐसा हो ही 
जाता है। ऐसी दुघेटना बहुधा राष्ट्रीय सत्याग्रहके प्रयोगमे होती है, जब कि अत्या- 
चारी दल अतिशय प्रवल होकर अपने ही एक अशके अत्याचारीके स्वरूपमें नहीं, 
प्रत्युत अत्याचारके स्वरूपमें सत्याग्रहाद्नके सन्मुख कर देंते हैं । ऐसा घटनाएँ 
“सत्याग्रह प्रयोगके उत्कृष्ट उदाहरण तो नहीं हैं, पर अवैध भी नहीं हैं ' 


सत्याग्रह प्रयोगकी यह मुख्य विधि है कि छल-पूणे अत्याचारको स्पष्ट अस्वीकार 
करना और उसके दण्डको बिना विरोध स्वीकार करना । दण्डमें भी जो प्रत्यक्ष 
छषत्याचार हैं केवल उन्हें ही स्वीकार करना और जो छल-पूण और अप्रत्यक्ष हैं उन 
'धर्‌ सत्याग्रह प्रयोग किये जाना । अर्थात्‌ उन्हे स्वीकार न कर उनका दण्ड सहन 
करना । इस प्रकार अत्याचारकों वलात्‌ प्रत्यक्ष ओर स्पष्ट अत्याचारीके स्वरूपमे 
संसारके सामने प्रकट कर देना और छलके समस्त आवरणेको छिन्न-भिन्न कर डा- 
लना । यह सत्याग्रह महास्वका विजय है । 
दण्ड देनेके लिये जो अधिकारी-मण्डल हो उन्हे शह्नु न समझना, उनके कार्यमें 
पविरोध न करना, श्रत्युत उनके कार्योमें सहायता देना चाहिये । स्मणे रहे, दण्ड देनेके 
अधिकारी सत्याग्रहास्र प्रयोगके घनुष हैं । इनके साथ वन्धुव॒त्‌ व्यवहार करना, पर 
उनसे सहानुभूति या रियायत कदापि न चाहना ! ये धनुष जितने कठोर हों उतना 
हो अच्छा है। 
हो उनका कोई काम छल पुणे या सन्दिग्ध हो या दिखावेका हो, या वे कुछ 
तुम्हारी रियायत करें, या सत्याग्रहाद्नसे भय करें, या सहानुभुति खखें तो उन पर 
सत्याग्रहद्नका प्रयोग करना--उन्‍्हे कर्तैब्य च्युत न होने देना--उन्हे टीले न हेने 
देना, स्मणे रहे थे धनुष हैं---उन्हींके द्वारा सत्याग्रहमश्लका प्रयोग होगा । वे जि- 
तने ढीले होंगे उतना ही तुम्हारे अस्नका वेग सी निवेल होगा । 
, जिन अत्याचारोंके विरुद्ध सत्याग्रह प्रयोग किया जायगा वे प्रत्यक्ष तो होगे 
नहीं, या तो नियम कानूनकी शकलमे होगे, या वहुमान्य प्रधाक्की दाऊलमें । सौर 


श्ध्द सत्याग्रह । _ । 
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इसी छल रूपके कारण वे सत्याग्रह्मत्नकी मारमें झा गये हैं और उनका विरोव 
पाप नहीं माना गया है | किन्तु किसी सत्याग्रद्देके अनाडीपनसे सत्याग्रह प्रयोग 
करती बार कोई ऐसी चूक हो गई कि वह स्वय अत्याचारी साबित हुआ और वह 
ऐसी स्थितिमे आ गया कि न्यायसे भी वह दण्डनीय ग्रमाणित हुआ तो वह सत्या- 
ग्रह प्रयोगका अधिकारी न रहा। इस लिये स्वय॑ सत्याग्रह युद्ध करती वार 
सत्याग्रहीको इस विषयमें सचेष्ट रहना चाहिये कि वह किसी न्‍्यायका उलूघन न 
करे । अभिप्राय यह है कि अत्याचारके विरोधसे दण्ड भोगना तो उसके लिये वीरता 
है, परन्तु न्यायूसे दण्ड भोगना घोर निन्दनीय है । 


सहार इस अख्का दसरा रुख है । संहार कहते हैं निवारणकों, अस्त्रको वापस 
बुलानेको । जितेन महास्त्र हेते हैं सव शत्रुका नाश कर वापस आ जाते है । 
सन्याग्रह्मस्रका. संह्वार प्रयोगसे कहीं-अधिक नाजुक और कठिन है । सत्याग्रहीकों 
सर्वधा इस वातमे सचेष्ट रहना चाहिये कि कव संहारका समय आता है । क्योकि 
कभी कभी कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि अद्धको - अपूर्ण ही सहार करना पढ़ता 
है या कुछ, समयके लिये स्थागित करना पड़ता है| और कभी-कभी प्राणान्त होने पर 
भी सहारका अवसर नहीं आता । जहाँ प्रयोग करती वार बैय, त्याग, अहिंसा और 
ऋर्मझताकी भारी आवश्यकता होती है वहाँ सहार करती वार इन गुणोके 
सिवाय विवेचना, दरुदर्शिता तात्रिकता और गम्भीरताकी चरम सीमाकी अपेक्षा 
होती है । जब योद्धा देखे कि ऐसा पेंच आ गया है कि सत्याग्रही थोद्धा द्धा-पर 
दराग्रहका अभियोग चल सकता हे या उसके साथी दुराग्रही हो गये है, या 
सत्याग्रह प्रयोग करते रहनेसे वे दुराग्रहा हो जावेंगे तो वीचहीमें उसे महासतरका 
अपणी रांहार कर छेना चाहिये, फिर व्रत-उपवास द्वारा मनको शात बना कर, सावधान; 
होकर पुन प्रयोग करना चाहिये । । 
। जब देखे कि दशा ऐसी है कि प्राणदानके बिना सत्यागहमें वल नही आता तो 
प्रधान महारंथीको प्राणदान देना चाहिये | जहाँ साधारण युद्धोंमे साधारण योद्धा 
की अपेक्षा सेनापति विशेष सुराक्षित रहते-हैँ चढ्दें सत्याग्रह-सम्राममें इसके विपरीत 
द्ोता है । सेनापतिके प्राण-सम्पुट पाकर सत्याग्रह भारी वल्वान हो जाता हे । *, 


बह 





व्यक्तिगत सत्याग्रह । १७ 
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चोथा अध्याय । 





व्याक्तिगतत सत्याग्रह । 
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१ भीष्म पितामह । 


भीष्मका अथे है सयकर । पर भीष्मका स्वरूप भयंकर न था। वे अपने 
यीवन-कालमें बड़े सुन्दर, सभ्य और सहृदय युवक थे । एक वार काशिराजकी बड़ी 
कन्यासे उनका साक्षात्‌ हो गया था । चार ओँखे होते ही दोनों दोनों पर मोहित 
हो गये थे। दोनोंने एक कचे डोरेके सहारे अपनी डुघली आशाको बॉव ख़खा था ६ 
यद्यपि इस एक बारके साक्षावके बाद फिर दोनों नहीं मिले थे, पर क्षण भरकी भी 
एक दूसरेको नहीं भूले थे । भीष्मका पूव॑ नाम देवत्रत था, जो उनके स्वरुपके 
समान ही सुन्दर था । जब देवव्रत बनमें--लताकुंजम--एकान्त शैस्यामें---अपने 
भविष्य गृह-जीवनकी कल्पना-म्रूर्ति बनाया करते थे तब उनके होठ खुशीसे फूछ उठते 
थे, ऑखोंकी नसें उसर आती थों और कभी कमी तो उनकी कुन्द-कलीके समान 
घव्‌ल दन्तावली भी अपनो बहार दिखा जाती थी । उनके इस सुखका कारण यही 
था कि उन्हें अपने विवाहमें कोई विन्न न दीखता था--कितनी वार तो वे स्वप्नमें 
भी विवाह कर खुके थे । 


देवव्॒त अपने इस मधुर कल्पना-कुञ्ञमे मस्त हो रहे थे । उन्होने पिताजीसे अपने 
विवाहका यह शुस प्रस्ताव कई वार कहना चाहा था । अवसे कुछ प्रथम उनके 
विता शान्तनुने अपने बुढ़ापेका स्मरण कराके कितनी वार उनसे कहलाया था कि 
अपने अनुरूप कन्या चुन कर अनुमति हो तो तुम्हारा विवाह कर दें । कन्या तो 
बहुत प्रथम बाल-काल्से ही चुनी हुई थी | लेहकी जड हृदय-तल तके पहुँच चुकी 
थीं, पर भीष्म इस गोप्य वातको अब तक कह ही न सके थे । अब उन्होने सोचा 
था कि यदि पिता अबकी वार पूछेगे तो सब स्पष्ट कह देंगे । पर पिताने यद्द प्रसग 
नहीं उठाया । साथ ही देवब्तने देखा पिता सुखी नहीं हैं--राजकाजमें उनका 
मन तनिक भी नहीं लगता है | वे न किसीसे मिलते हैं न बोलते है, और दिन 
पर दिन सूख॑ते जा रहे हैं । मंत्री भी चिन्तित हैं। भीप्मने साहस करके एकाछ 
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चार पितासे पूछा भी, पर उन्होंने कुछ उत्तर न दिया । पर अपने पिताकी कातर 
दृष्टि देख कर देवश्रतने समझा गंभीर मामला है । अन्तत* उसने सन्त्रीसे ह॒ठ-पूर्वक 
पूछा । सन्‍्त्रीने तव कह्दा कि “ तुम्हारे पिता एक धीवरकी कन्या पर मोहित हें, 
पर धीचर इस बात पर तुला है कि वह इस प्रतिज्ञा पर विवाह करेगा कि उसीकी 
कन्यासे पेदा हुईं सन्‍्तान राज्यकी अधिकारी हो--गद्ठी पर बैठे । परन्तु तुम जैसे 
सुयोग्य युवराजके रहंते यह कैसे सम्भव है । इस पर भीष्मने कुछ न कहा । वह 
सीधा धीवरके घर गया और बोला--तुम्हारी शर्तें मुझे स्वीकार है, भेने राज्या- 
घिकार छोड़ा, तुम्हारी कन्याका पुत्र | राजा होगा । जाओ, महाराजको कन्या 
दो। धीवरने प्रथम तो प्रसन्नतास देवव्रतकी वात मान ली, पर फिर सोच समझ कर 
उसने कहा कि आप तो कृपा कर राज्याधिकार छोड़ देंगे, किन्तु आपकी सन्‍्तान यदि 
दावा करे तो क्या होगा? में चाहता हूँ [के आप आजन्म ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन करें। 
देवब्रतके हृदयमें सहसा एक वज़्के जैसा धक्का लगा । काशिराजकी अप्सराके जैसा 
कन्याका देव-रूप उसके हृदयसे निकल आँखों आया, फिर आँखोसे निकल 
सामने आया, फिर सारे विद्वमे रम गया । देवब्रत उस अतृप्तिमे बौराये चुपचाप 
खड़े रहे । उन्हें यों एकदम छुप साथे हुए देख कर धीवरने कहा--कदाचित्‌ थुवराजको 
यह प्रण कठिन प्रतीत होता है । यह सुनते ही देवब्रतकी मोह-निठा भग हुई, 
उन्होने तुरन्त सावधान होकर कहा--“ हैं। में आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा--आजसे 
संसारकी कन्याएँ मेरी वहनें और स्रियाँ माता हुई।” इसके वाद ही उन्होने अपने 
हृदयके गम्भीर पर्देमें छिपी काभिराजकी कन्याकी मधुर मूर्ति निकाल कर फेक दी-- 
हृदयका सौन्दर्य उजाड़ कर डाला । उसी प्रतिज्ञाके कारण उसी दिनसे डेवब्रतका 
नाम भीष्म ? पडा । 

शान्तनुका व्याह हो गया। बूटेके उत्साहका इन्चन युवतीकी कामाभिमे भीत्र दी 
स्वाहा हो गया | अब उनका कामका नशा उतरा । भीप्मका कष्ट देख कर जान्तनुकी 
छाती फटने लगी । उन्होंने सोचा जिसे जन्मते ही छोड़ माता चल बसी या, जो 
स्माठ भाइयोंमें अफ्रेला बचा था, जिसने माताका प्यार नहीं पाया, हाय ! उसे अपनी 
बहुका प्यार सी नहीं मिला--मेरा देवतत स्लीके हृदयसे सर्वेथा सूखा रहय---जन्मभर 
रहेगा । शान्तनुका यह हुःख पहलेके दुःखसे भारी था, वह कुद्दने और झूरने 
लूगा । उसने कहा--हे भगवन्‌, मेने क्यों सुमति गैंवाई £ शान्तनु बहुत बूटे हो 
गये, पर धीवरकी कन्या--सत्यवती--को अक्षय यौवन श्राप्त था, वह वैसी ही सुन्दरी 
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ज्वनी थी । शान्तनु उसे देख देख कर जलते थे । अन्तमें शान्तन॒का, अन्त समय 
आया । उन्होंने भीष्ससे व्याहके लिये बहुत जिद की, पर. भीष्म तो भीष्म थे ) 
उन्होंने पितासे इच्छा-मत्युका वर पाया । 


शान्तनु मर गये । दो अवोध वालक सत्यवतीसे उत्पन्न हुए थे। उनका हाथ 
शान्तनु सीष्मको सोंप गये थे । भीष्मने उनके व्याहका प्रवन्ध किया । काणिराजके 
तीन कन्याएँ थीं। उसने स्वय॑ंवर रचा, पर हस्तिनापुरमें न्योता न भेजा । उसे 
भीष्मकी प्रतिज्ञाका इत्तान्त ज्ञात था और धौवरीके पुत्रोंकी कन्या देना वह चाहता 
न था। भीष्मने अपमानसे क्रोघित होकर कन्याओंकेा हरण करनेका इरादा किया ॥ 
उसने धनुष-बाण उठाया और काशीकी ओरे प्रस्थान किया । पर काशी ज्यों ज्यों 
निकट आती गई त्यों त्यों सीष्मका हृदय कॉपता गया । उसे बहुत दिन पहलेफी 
वात स्मरण हो आंइ। ओह | वह कैसी मथुर स्मृति थी? 


भीष्म काशी पहुँचे। फिर एक वार काशिराजकी कन्यासे उनका एक्रान्त साक्षा- 
त्कार हुआ । अपने हृदयके देवताको---जिसे वर्षासे हृदयमें विराजमान कर वह पूजती 
थी--देखते ही उसका सन ठिकाने न रहा। वह वहीं सिर पकड़ कर बैठ गई । भीष्म 
भी विचालित हो गये, पर वे भीष्म थे। उन्होंने शान्त आर गम्भीर वाणीसे कहा--- 
“४ अम्बा ! तुम सुखी तो हो |” अम्बा भीष्मके चरण्गेमें गिर कर फ़ूट-फूट कर 
रो उठी । उसने कहा--स्वामी ! तुम कहा थे---इस दुबे हृदयसें आग लगा कर कहे 
जा छिपे थे । में तो आज मरनेको थी; क्योकि पिताने तुम्हे नुलाया था--तुम्होरे 
विषयमे तरह तरहकी वातें उड़ रही हैं। बड़ो कृ'॥ की नाथ | अभगिनीके भाग 
“खुल गये । भीष्मकी ऑँखोंमें भी दो वूँद अर भर आये पर उन्होंने उन्हें टपकने न 
विया, ऑसू वहीं सूख गये । भीष्मने तब हृइयका कड़ा करके कहा---चहन अम्बा ! 
“इस प्रसंगको छोड़ो, भगवान्‌ हमें सुमति दें । * तुमसे यहा कहने आया हैँ कि 
-मुझ और मेरे ध्यानकों त्याग दो--यह अन्तिम भ- है। 

अम्बाका कलेजा टक टक हो गया--उसकी टोट वैंध गई । वह पंगलीकी तरह 
भीष्मकी तरफ देख कर कहने रूगी--'वया कहा--क्या कहा १” भीष्मने अवरुद्ध 
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कण्ठसे कहा-- हों अन्तिम भेट, हमारी तुम्हारी यह अन्तिम सेट है । 
अम्बाने हाहा खाते और हाथ मलते मलते कहा--“ तो क्या जो में रुनती 


हूँ सच है ? ”। 


२० सत्याग्रह । - 
भीषने कहा--” हाँ सच है, मैंने आजन्म अंहाचर्य-त्रतकी भीष्म प्रतिज्ञा 
की हूँ । ”” अम्बा इस चोटको न सेहे सकी। वह म्च्छित हो कर गिर पडी। घटना 
कुछ पहलेसे ही न बदली हुई होती तो दयाल देवब्त क्या खडे खड़े इस तरह 
अपनी आराध्य छूर्तिका दुःख सहते---उसे धूलमें लौटते हुए देखते | उनका हृदय 
खसकने लगा । वे तुरन्त वहोॉसे चले आये | उसके बाद सुनते हैं कि अम्बाने 
घोर वनमे आजन्म भीष्मके लिए तपस्या की ! 
इसके बहुत दिन बाद, जब सत्यवतीके पुत्न--बिना सन्तान मर गये---तब 
सत्यवतीनें स्वयं भीष्मको व्याह करनेको कहा । पर भीष्म पर्वेतके समान अटछ 
रहे । फिर समय अतने पर वे बरद्ध'हुए । उनके पोतों-पडपो्तोका राज्य-कालूआया | 
वे 0 बने । समय गया, 'पर उनके सत्याग्रहकी दूसरी परीक्षा हुई। 
कौरव-पाण्डवोसे वैमनस्थ मचा । कौरव अत्याचार करने रुग्रे | भौष्म किसी तरह उन्हें 
मुराह पर न के सके। कृष्ण भी थक गये। अन्तमे महाभारतका प्रसिद्ध युद्ध प्रारम्भ 
हआ और लोगोंन देंखा कि ५॥ 'वोका पक्ष करनेवाले--पाण्डवोकी जय मनानें- 
वाले--भाष्म कौरवोकी ओरसे प्डवोके विरुद्ध लड रहे हैं । इच्छा-मत्यु होनेके 
कारण जब नहीं मरते तो » न मरनेकी विधि भी वता रहे हैं। क्या यह चमत्कारिक 
घटना नहीं है ? बात, य६ थी कि भीष्मको विश्वास था कि पाण्डव धर्म पर हें 
और कौरव अत्याचारी हैं। पाण्डव अत्याचारका दण्ड दे रहे हैं। में सदा अत्याचार्राके 
साथ रहा, उसका अन्न खाय। पर दुखकी वात है कि उसे सनन्‍्माग पर नला 
सका । तब में भी न्‍्यायसे अ(-७”री और दण्डनीय हूँ । अब यदि दण्डके समय 
में इनका साथ छोड़ कर दण्ड देनेवाल, 7 मिल जाऊँ तो अति घृणित कार्य होगा । 
मुझे जब दण्ड देनेका अविकार और वल था तब चुपचाप मेने अत्याचार होने 
दिये । इन वातोकों विचार कर भीष् ने महाभारतके महायुद्धमें आ्राण विसर्जन 
किये | उस मत्युमे दु ह जा, भय या कष्ट कुछ न था--यह उनके उत्हृष्ठ 
चमत्कारिक सत्याग्रहका हम ३ 
वही वाल ब्रह्मयचारी भीष्म पितामह कहलाये। सन्तान न होने पर वे निपूते रहे, 
पर फिर भी जगतके प्रितामह कदलाये, यह सत्याग्रहकी शक्तिका परिणाम है 
२ भगवान पाश्वेनाथ । 
* महात्मा ईसाके लगभग ८०० वर्ष पूर्वका इत्तान्त है । पार्शनाथ चनारसके राजा 
“« अससेनके महा प्रतापशाली पुत्र थे । इनकी माताका नाम वामादेवी था । अपने 


हक 
१ कं 


व्याक्तिगत सत्याग्रह । 82 


बिपिन बच चलता. अं अल अ3ल्‍>अिल-> अल 3 ञचलसतस>3ल 3 >सल चल भ+ > 33 न ओ+ 5< जल ओी 


संमयके ये जैनधरमके प्रवतक--तीथकर--थे । ये बालपनसे ही विषयोंसे उदास 
रहते थे । इनकी सदा यही भावना रहती थी कि मेरें द्वारा ससारका कुछ भला हो । 
और इसी भावना-वश एक चक्रवर्तती सम्राट्के महासहिस राजकुमार होने पर सी 
इन्होंने व्याह नहीं किया । एक बार पिताके द्वारा व्याहका प्रश्न उठाने पर इन्होंने 
उत्तर दिया था कि--- 


यद्योजयाति भोगाक्ले जानज्ञापि यो मन । 

अतः कूपनिपातोयं दीपहस्तस्य देहिन' ॥ 
अथोत महाराज, जो भोगोंको दु खोंके कारण जान कर भी उनमे मनको लगाता 
है---उनसे परावृत्त नहीं होता--समझना चाहिए वह मनुष्य॑ हाथमे दीपकके रहते 
हुए भी कुएँमें गिरता है | यही सब बातें पाश्वप्रभुकी विषय-भोगसे परावृत्त कर 
स्वयर-कल्याणके लिए प्रेरित करती थीं । पाश्वप्रभुकी परीहित-साधनकी भावनाएँ 
दिन दिन इतनी बढ़ी कि अब उन्हें एक क्षण भी घरमें रहना व॒रा जान पडने लगा । वे 


थोड़ी अवस्थामें ही योगी हो गये और पूर्ण आत्मवल लास करनेको नाना तरह- 
के त्तप करने लगे । 


एक कमठ नामका इनका पूवे-जन्मका शत्रु था । उसकी शब्भुताका कारण यह था 
कि पहले जन्ममें कमठ और पार्श्रनाथ भाई-भाई थे ।। पार्श्चनाथका नाम तब मस्भृति 
था । कारण-बश एक बार सझ्भूति कहीं वारह गये हुए थे। इधर कमठ उनकी रन 
चसुंधराकोी देख कर उस पर मोहित हो गया । ओर उसे छलसे अपने यहें बुला कर 
उसने उसका सतीत्व नष्ट कर दिया । यह वात जब तक्षशिंलाके राजा अरविंदकों ज्ञात 
छुईं तब उन्होंने कमठको अपने देशसे निकाल दिया । कमठने समझा कि मुझे भाईने 
हो निकलत्राया है। क्योंकि मस्भति अरबिंदके मत्री थे । बस, इसी दिनसे कम- 
ठके हृदयमें मस्सातिक्रे प्रति अत्यन्त द्वेष-भाव हो गया और वही सस्कार उसके अन्य- 
जन्ममें वना रहा, जिसके कारण उसने पाश्वैनाथकी वडा कृष्ट दिया । 


एक दिन पाश्चवैप्रभु योग-साधन कर रहे थे । इसी समय कमठ कहीं जा रहा था । 
जाते हुए उसने पाग्बैनाथको देखा ॥ उन्हें देखते ही वह द्वेपते जल उठा! उसकी 
आँखे क्रोधसे लाल हो उठीं। उनसे आयकी चिनगारियों निकलने लगीं | फिर क्‍या 
था, लगा वह पाश्वैनाथको घोर कष्ट देने । उसने उन्हें सैकड़ों गालियों दीं, टुवंचन 
अहे उनपर पत्परोकी वर्षो की, उनके चारों ओर आय लगा दी, जहरीले सॉपोको 


श्र सत्याग्रह । 
पकड पकड़ कर उन पर छोड़ दिया, मूसलाधार पानीकी वरसा कौ । उसकी जितनी 
शक्तियों थीं उन्हें उसने लगा दिया, पर भगवानकों अपने योगसे--सत्यात्न- 
हते--चह तनिक भी विचलित न कर सका । भगवान्‌ भेरकी भाँति अटल अचल बने 
रहे । अलौकिक शान्तिकें साथ उन्होने सब कुछ सह लिया । ऐसे घोर श्तु पर भी 
उन्होंने जरा सी क्रोध न किया । एक कविने योगियोंके इस कष्टनसहनका बड़ा ही 
सुन्दर चित्र खींचा है-- 


निरफप्राध निबैर महाम्रनि तिनकों दुष्ट छोग मिलि मारे, 

केई खेंच खंभरों बॉधत केई पावकर्म पारिजारें । 

तहों कोप नाहि करें कदाचित्‌ पूरव कर्म-विषाक विचारें, 

समरथ होय सहें वध-बंधन ते गुरु म्रव-मव शरण हमारे ॥ 

इन महान्‌ केशेके समय भसगवानले जो आत्मबलू प्रकट किया वही उनके. 
कैवल्य-लासका कारण हुआ । कैवल्य छाभ कर भगवानतले संसारके अनन्त प्राणि- 
योंको सत्य सांगे पर छगराया--3न्‍्हें दुखोंसि छुड़ाया | जहें। जहें भगवान्‌ विद्वार 
करते थे वहों वहीं बड़ी बड़ी दूरसे छोग उनका पवित्र उपदेश सुननेके लिए 
आते और उनके महान्‌ “ अहिंसा-घम ? के झडेके नीचे परम झान्ति लाभ करते । 
३ सगवान्‌ महावीर । 

/ जनबमेके ये अन्तिम तीर्थकर--धर्म-प्रवतेक--थे । वर्तमान “ वीर-शासन ” 
इन्दहींके नाम पर अ्रचालित है । भगवान्‌ महावीरको हुए आज लगभग २४७० वर्ष 
हो गये । इनके समय भारतकी स्थिति बडी घुरी थी। वैदिकी हिंसाने पवित्र 
आयैभुमि पर खूनकी नदियों वहा दी थीं । प्रति दिन हजारो मक पशुओंका धर्मेके 
नाम पर बलिदान द्ोता था जाति-भेद और नीच ऊँचके मेदभावने लोगोंके हृदय 
घृणाते भर दिये थे । धमेकी ठेकेदारी उन दिनों एक खास जातिद्वीके हाथोमें थी। 
मनुष्य-जातिके एक विशिष्ट भागकी अछूत कह कर उसने अपनेसे जुदा कर दिया धा 
बे कुत्तोंकी तरह अपने ही भाइयो द्वारा दुदेराये ज्यते थे । क्या सामाजिक और क्या 
धार्मिक दोनों प्रफारोके अत्याचारोंकी उन दिनों सीमा न थी। और यह सब होता 
था पवित्र ध्मेके नाम पर ! उस समय एक ऐसी महान शक्तिके अवती्ण होनेकी 
अत्यन्त आवश्यकता थी जो इन सारी विपमताओंकों जडव॒लसे उसाड़ कर 
फेक दे ! सारी मनुष्य-जातिके लिए समान-हपसे घर्मक़ा द्वार सोल दे जीर भाई- 
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भाईकी गलेसे गले लगा कर राक्षसी छूआ-छूतके भावकों नष्ट कर दे | वही हुआ ६ 
भगवान्‌ महावीर धरा-धाम पर इसी महान्‌ कार्यके लिए अवतीण हुए ।लोगेंके 
हृदयमें उन्होंने प्रेमजल सचिना आरंस किया । प्रेमके महामहिम सिद्धान्तको 
सामने रख कर इन धार्मिक और सामाजिक अत्याचारोका उन्होंने बडे जोरो पर 
विरोध किया । उनके इस विरोधमें दषकी तानेक सी जगह न थी। वह - बड़ा 
शान्त और प्रेमकी नींव पर स्थित था । सत्यका उसमे इतना आग्रह था कि लोग 
जो कि धमके नाम पर मर-मिट्नेको तैयार रहते थे, इनके विरोधसे पाप-पथका« 
पारित्याग कर इनके दिव्य, उज्ज्वल 'अहिंसा-धमे' के झंडेके नीचे आ जाते थे। भग- 
वान्‌ महावीरने इस सत्याग्रहमें संसारके साथ जो अपूबवे विजय लास की--डसका 
परिणाम यह . हुआ कि सारी ब्राह्मण जांति पर अहिंसा-धमेंकी अमिट छाप बैठ 
गई । और वह आज तक अपना बहुत कुछ प्रभाव वनाये हुए हैं। महाकवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरने भगवान्‌ महावारिकी इस विजय पर इन शब्दोंमें लिखा है कि--- 


१ “अहिंसा परमो धघमे ”” इस उदार सिद्धान्तने ब्राह्मणग-धम पर चिरस्मरणीय छाप 
( सोहर ) मारी है। यज्ञ-्यागादिकोमे पशुओंका वध होकर जो " यज्ञार्थ पश्च-हिंसा ? 
आजकल नहीं हेती है, जैनधर्मने यही एक वडी भारी छाप ब्राह्मण-धर्म पर मारी है 
पूवेकालमें यज्ञके लिये असख्य पश्ु-हिंसा होती थी। इसके प्रमाण मेघदूत काव्य तथा 
ओर भो अनेक ग्रन्थोंसे मिलते हैं। रन्तिदेव नामक राजाने जो यज्ञ किया था उसमें 
इतना प्रचुर पशु-वध हुआ था कि नदीका जल खूनंस रक्त-वणे हा गया था| उसी 
समयसे उस नदीका नाम चमेण्वती प्रसिद्ध है। पश्ञु-बंघसे स्वंगे मिलता है, इस विप- 
यमे उक्त कथा साक्षी है | परन्तु इस घोर हिंसाका व्राह्मण-धर्मसे विदाई ले जानेका 
श्रेय ( पुण्य ) जनघमके हिस्सेमें है । 

ब्राह्मण-धर्ममें दूसरी चुटि यह थी कि चारों वर्णो अथोत्‌ त्राह्मण, क्षत्रिय, वेस्य 
तथा शुद्टोके समान अधिकार प्राप्त नहीं था । यज्ञन्यागादि कमे केवल ब्राह्मण ही 
करते थे, क्षत्रिय और वैश्योको यह अधिकार नहीं था, और श॒द्र बेचारे 'तो ऐसे 
बहुत विषयोंमें अभागे थे । इस भ्रकार मुक्ति ग्राप्त करनेकी चारो वर्णामें एफ्सी 
छूट्टी नहीं थी । जैनधरमने इस चुटिको सी पूण किया है । 


+जलोकमान्य तिरहुक ॥ 
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४ महोवीरने भारतेमें ऐसा संदेश फैलाया कि धरम केवछ सामाजिक रूढ़ि नहीं, किंतु 
वास्तविक सत्य है। मोक्ष वाहिरी क्रियाकाडके पालनसे नहीं, किन्तु सत्यधर्मका आश्रय 
लेनेसे मिलता हैं । धर्ममें मनुष्य मनुष्यके प्रति कोई स्थायी भेद-भाव नहीं रह सकता। 
कहते हुए आश्चर्य होता है कि महावीरकी इस शिक्षाने समाजके हृदयमें जड़ जमा 
कर वेठी हुई इस भेद-भावनाकों बहुत शीघ्र नष्ट कर दिया और सारे देशको 
अपने वश कर लिया । और अब इन क्षत्रिय उपदेशकके प्रभावने व्राह्मणोंकी सत्ताको 
पृण-रूपसे दवा दिया है। ?” 


यह तो महावीर भगवानके सामाजिक सत्याग्रहका उत्कृष्ट उदाहरण है। अब 
उनके व्यक्तिगत सत्याग्रहकी एक खास घटनाका उल्लेख करते हैं। जैनधर्मके दिग- 
म्बर सम्प्रदायके अनुसार वीर भगवान्‌ आजन्म कौमाखती रहे। वे छोटी ही अव- 
स्थामें योग वारण कर प्रथ्वी परके सामाजिक और धार्मिक अत्याचारोंकी नष्ट कर 
द्ेनेके लिए देशम सब ओर विहार करने छंगे। लोगोंको प्रेम ओर शान्तिका उपदेश 
देकर सत्पय पर लाने लगे । एक दिन भगवान्‌ एक वनमें तपश्च्या कर रहे थे। 
उनकी परम झान्‍न्तमुद्रा अलोकिक दिव्य तेजसे प्रकाशित हो रही थी। नासादष्टि 
लगाये ग्रंभु आत्माराधनमें छीन थे। इसी समय एक ग्वाला अपन वेलोंकों चराता 
हुआ इघर आ निकला। वहां उसने महावीरकी देखा। अपने वेलोंकोी वह वहीं 
महावीरके भरोसे छोड कर किसी कामके लिए घर चछा गया । थोड़ी देर बाद जब 
चह वापस छोटा तो देखता क्या है कि वहाँ पर वल नही ह। वे चरत चरते कुछ 
दूर निकल गये थे और उसे दिखाई नहीं पड़ते थे । तब उसने महावीरसे प्रछा कि 
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मेरे बेल कहाँ गये ? ध्यानी प्रभुने उसकी बातका कोई उत्तर नहीं दिया। इससे उसे 
वड़ी निराशा हुई। इसके बाद वह खुद उन्हें हँढ़नेकी चछा। पर बैलोका उसे कुछ 
पता नहीं लगा। वह वापस महावीरके पास आया। देखा तो वहाँ बेल खड़े हुए 
हैँ। यह देख उसने सोचा कि यह सब इसीकी साजिश है। यह बड़ा ढोंगी है। 
इसकी नीयत अच्छी नहीं है। बैलोंको चुरा ले जानेके लिए ही इसने उन्हें इधर 
उधर कर दिया धा और मुझे चला गया देख कर बैलोंको वापस ले आया है। 
इतना उसका सोचना था कि लगा वह महावीरकी खबर लेने । उसने उन्हें हजारो 
गालियों दीं; उनकी निन्दा की, उन्हें धिक्वारा ओर बाद अपनी कुल्हाड़ी उठा 
मारने दौड़ा । इसी समय इन्द्रने आकर उसे रोका और समझाया--भाई, ये 
तो महा तपस्वी योगी हैं । इन्हें तेरे वैलोंकी क्या जरूरत है । ये तो खुद ही एक 
राजाके लड़के हैं ओर अपनी विशाल राज-सम्पदाकों छोड कर ससारकी भलाईके 
लिए योगी हो गये हैं। ग्वाल्ला इन्द्रके ववनोसे शान्त हो कर अपने घर चला गया। 
इसके बाद इन्द्रने प्रभुसे प्राथना की कि भगवन्‌ ,-- 


भविष्यति द्वादशाव्दान्युपलगंपरम्परा । 
तां निषेधितुर्मिच्छामि भूत्वाह पारिपाश्वंकः ॥ 
इसी तरह बारह वे पर्यन्त एकके बाद एक घोर उपसर्ग आप पर होते रहेंगे । 
में आपका पारिपाश्वक--शरीर-रक्षक--होकर उन्हें निवारण करना चाहता हूँ । 
इसके उत्तरमें भगवानने जो उत्तर दिया वह उनेके आत्मवलूकी दृह़ताका सर्वो- 
त्कृष्ट उदाहरण है । और पराधीनताकी ग़ुलामीमें फँसा हुआ आजका भारत 
आत्मामे संजीवनी शक्ति फूँकनिवाले उस सहामत्रकों हृदयंगस कर आचरणमें ले 
आवे तो उसे स्वाधीन होनेमे--स्वराज्य प्राप्त करनेमें--जरा भी देर न लगे। 
भगवानने बडी आजस्वी भाषामें इन्द्रकी वातका उत्तर दिया कि-- 


नापेक्षां चाक्ररेषहेन्त परसाहायिकं क्वचित्‌ । 
नंतज्नत सवति वा भविष्याति जातुचित्‌ । 
यद्हन्तोउन्यसाहाय्यादर्जयन्ति हि केवलूम्‌ ॥ 
ऊवल॑ केवलज्ञानं प्राप्न॒वन्ति स्ववीयंत । 
स्ववायणेच गच्छान्ति जिनेन्द्राः परम पदुम ॥ 


अधघोत्‌ “ अहँन्त लोग कमी दूसरोंकी सहायताकी उपेक्षा नहीं करते | ऐसा न 











रद सत्याग्रह । 

हुआ, न है और न होगा जो अहेन्त दूसंरोंकी सहायतासे केवलज्ञान लाभ करें । 
वे केवल अपने आत्मवलसे केवलज्ञान लाभ करते हैं और आत्मवलसे हो परम-पदकों 
प्राप्त होते हैं।'” आत्मामें स्वाधीनताकी परम ज्योति प्रज्ज्वलित करनेवाला कैसा दिव्य 
मंत्र है ! स्वाधीनताकी हद हो गई ! ( 

इसके बाद भगवानने बारह वर्ष तक घोरसे घोर उपसर्गोकों परम धीरता, परम 
शान्तिके साथ सहा और जीव मात्रके लिए परम कल्याणकारी “ अहिंसा-घर्म ” का 
प्रचार किया । और अपने महान्‌ सत्याग्रहके बल पर संसारके एक बहुत बड़े 
भागको वे ' दयाधम ? के झंडेके नीचे ले आये । 

४ भक्तराज प्रतल्हाद । 

प्राचीन कालमे भारत-भूमि पर अनाये देत्योका तेजस्वी आर्योके समान ही 
प्रताप था। इनसे सदा आये देवताओंका युद्ध और छेड़-छोड वनी रहती थी । 
इन्हीं देत्योके वशमें हिरण्यकाशेपु नामक एक उम्र देत्य राजा हुआ जो बड़ा 
निठुर नास्तिक और अनाये था। परन्तु जिस प्रकार कीचड्से कमल उत्पन्न होता 
है उसी प्रकार इस दुष्टका छोटा पुत्र प्रल्दाद परम आस्तिक, वेर्यवान्‌ और बाल 
कालसे ही वीर सत्याग्रही हुआ । इस वालकके हृदयमें प्रक्ृतिके नेसगिक दृषश्योंकों 
देख कर स्वभावहीसे उनके वनानेवालेके प्रति आदर और कोतृहलके भाव , 
उत्पन्न हो गये थे । एक वार नारदर्पिने अकस्मात्‌ मिल कर उसे भगवानका नाम 
और महिमा समझा दी । भावुक वालक उसी दिनसे भक्तिके रंगमें हुवा गया। 
भगवानका नाम लेना उस देत्यपुरीमे अनहोनी वात थी छिपी न रही । अनाचारी 
पिताने पुत्रफो बुला कर समझाया--बमकाया--फटकारा, पर सब व्यर्थ था! 
अन्तमे तलवारसे मारनेकी, आगमें जलानेकी, समुद्रमें डवोनेकी, विष ढेनेकी अनेकों 
चेश्लाएँ की गई, पर कुछ फल न हुआ--चत्रती बालक सत्य पर आग्रही रहा । उसकी 
शान्ति और धारणा विचलित न हुई । अन्तमे भगवानने पापिष्ठऊा नाश किया 
भर भीति पर प्रीतिने विजय पाई । भआासुरी वल पर सत्याग्रहका सम्मान ऊँचा 
हुआ । वही भक्तराज राजा हुआ--बही देत्य आत्तिक हुआ । सत्यकी मर्यादा 
सजीवित रही । 

हजारों वर्षोकी कथा है, पर भारतके वसद्येवच्रेकी जिहा पर है । बालककी 
इढताको आज तक बूढ़े बूढ आश्चर्यक्री इष्टिसे ठेसते है । तब भी देखा थी और 
अनन्त काल तक देखेगे । 
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व्यक्तिगत सत्याग्रह । र्छ 


हि हि डा 


। ० सांचित्री । 


सावित्री राजा अश्ववतिकी पुत्री थी। बड़ी सुन्दर और सुशीला शान्त कन्याः 
थी । अपने पिताकी वहं इकलोती पुत्री थी ।बडी लाड़िली थी | एक बार महर्षि 
नारद उनके घर आये । राजाने सत्कार करके वैठाया ओर पुन्नीको बुला कर ऋ-- 
षिके चरणोर्में डाल दिया । ऋषिने कन्याका पुलकित द्वोकर आशीवोद दिया । 
राजान हाथ जोड़ कर पूछा--महाराज ' कन्या तो पराया धन है, अभी तो यह 
हरी आँखोंकी पुतली बन रही है, आगे न जाने कैसा वर मिले, केसा सुख. 
मिले । क्योंकि वर मिलने दुलेभ हो रहे है । आप त्रिलोकीमें भ्रमण करते हो, 
कृपा कर इसके योग्य वर ढूँढ़ दीजिये । 

ऋषिने विचार कर * कहा--राजन्‌| इसके योग्य वर तो सत्यवान है। वह 
सर्वगुण-सम्पन्न और स्वेधा उपयुक्त है, पर उसमे दो दोष हैं। वह राज-भ्रष्ट 
है, उसके पिताको शन्रुओने पराजित और अन्धा करके निष्काशन दे दिया है 
और इसी कश्से उसकी माता भी अन्धी हो गई है । वे बेचारे बनमें अपने दुर्दिन 
क्षाभ और कष्टमें काट रहे हैं और वह वीर मन-वचन-कर्मस उनकी सेवामे रत है । 
न उसे वासना है न कामना । दूसरा दोष इससे भी भारी है कि उस युवककी आयु 
एक वपैद्दीकी शेष हे । 

राजाने उदास होकर कहा--तो महात्मन्‌ ! यह केस हो सकता है, कोई और 
वर बताइये | ऋषि तो चले गये, पर सावत्रीने दृढ़ कर लिया कि चाहे जो हो 
वह सत्यवानकों ही बरेंगी । निदान जब राजा उसके लिये वर ह“ँढनिके आयोजनर्म 
लग तो उसने धीरतासे स्पष्ट कह दिया कि पिताजी | ऋषिराज जो आज्ञा कर गये 
हैं उसमे व्यतिकम न होना चाहिए । सत्यवान्‌ मरा पति हो चुका, आप और 
आयोजन न कीजिये । 

राजाने उसे बहुत समझाया, पर उसने कहा--नहीं, जो एक वार हो गया सो 
हो गया । आये-धमममे कन्याका वाग्दान एक हा बार होता है । इतना कह कर 
उसने सत्यवानकी खोजमे चलनेकी ठान ली और किसी विरोध--भय---क्षो न मान 
कर वह जंकेली अरने पतिकी तलाशमे चल दी । 


अकेली बालिका--राजकुमारी--सत्यके हठ पर ससारमे कूद पड़ी । उसकी 
कंठिनताका क्या ठिकाना था। तब न रेलें थीं, न पशी सढ़कें थी और ना 


श्८ सत्याग्रह । 
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ऐसे नगर थे । उसे बड़े बड़े नद्दी-नाले, वन-पवेत पार करने पड़े, हिंसक पशुओंके 
जीच रात काटनी पड़ी । अन्तत वह अपने भविष्य-पतिकी कुटी पर आई और सासके 
चरणों सिर नवा करः उसने कहा--माता | में आपकी दासी पुत्र-वधू हूँ। अख- 
पति राजाकी पुत्री हूँ ओर ऋषिराज नारदने मुझे यह सौभाग्य श्रदान किया है। , 
ब्रृद्धा, श्री-हीना वनवासिनी रानीकों भुद्तस ऐसा खुख कर मधुर और ग्रेम-पूणे 
वाक्य नहीं सुन पड़ा था । वह ऑखोंसि लाचार थी । उसने वालिकाके मुख पर हाथ 
फेरा और कहा--ऐ मेरी जीवन-दात्री | तुम देवी हो या मानवी ! मेरे प्राणोंको 
शीतल करने कहोॉसे आई हो बेटी ! इतना कह और विह्ल होकर उसने उसे 
छातीस लगा लिया और पुकारके स्वामीसे कहा--महाराज ! यह देखो तुम्हार 
घरमे आज भाग्यलक्ष्मी आई है । बद्ध राजा आनन्दसे गद्‌ गद हो गया । उसने 
कहा--वेटी | अपना राज-सुख छोड़ कर इस दीन कगालके दुःखमें भाग लेने क्‍यों 
आईं हो । हम अन्धे मेहताज तुम्हारी क्या सेवा करेंगे--कैसे तुम्हे खुख देंगे 4-तुम 
फूलाकी छडी---यहाँ वनमें क्या शोमित होगी । सावित्रीने नम्नतासे कहा--प्ताजी ! 
में आपकी दासी हूँ, आपकी कोई कष्ट न दूँगी | इतनहीमे सत्यवान्‌ वनसे समिधा 
लेकर आया । उसेने देखा कि कुटोम उजियाला हो रहा ह--एक अनिन्‍्य 
सुन्दरी वाला ससार भरकी लज्ञा, विनय समेटे वहाँ बेठी है । आहट पाकर माताने 
कहा--- सत्यवान्‌ बेटा ! आ गया क्या 2? साबवित्रीने ऑख उठा कर देखा---बही 
कन्दपके समान सुन्दर युवक उसका पति है । उसन मन ही मन उन्हें--ऋषि नार- 
दको--और ससारके स्वामी सगवानकों प्रणाम किया। सत्यवान्‌ सड़ा होकर चुपचाप 
चकित दृष्टिसे उस अपरिचिता बालाकी ओर देखता रहा । फिर उसने पूछा--माता ! 
यह ठेववाला कीन हैं, जिन्होने हमारी कुटीको जालोकित कर रक्खा है । बुदान 
कहा--पुत्र | यह गृहलक्ष्मी ह--मेरी पुत्र-वधु है, राजा अख़पतिकोी पुत्री है भार 
हम सबके स्वगफ़ों लेकर आई है | वेटा ! आज आनन्दका दिन है । बुद्ध महा- 
राजने कहा--जाओ पुत्र | सब ऋषियोंको निमन्त्रण दे आओ । आज द्वी रातकों 
विवाह हा जाना चाहिए। सत्यवान प्रेम, उत्कप्ठा, आश्रय और उद्देगंस तनयो, 
मनकोा न सेभाल सका--उसकी सुध-चुध खो गई ! 
विवाह हा गया और सावित्री मन-बचन-ऊरमेस पति, सास-ससुरकी सेवा करने 
लगी । पतिने, सासने, स्वसुरने, कुटीने, कुटीके वाहरके वृक्षोने, वृक्षोंक्री आश्रित 
ब्ल्ताने--सबने नव-जीवन पाया--सब खिल स्ठे--शोमित हो उठे---दीप्ष हो उठे । 





रश्तआाममपमना>कमासान+ग» नए नमक गुना ॥+क फ_०*० ना ुमुए"न्‍्दानिया-कन्‍क ्लमभ मना का ना 3क्‍;: ९०० +पाा००क ०३४43 >क+५अमआ+ ३०4 माया +“ पृ फक ८ कसा कम कम ७०० कञकमप >कभ ३ ४+१३+४-क नमन -म दा कननानमनकननाग आग +%%-०+शकन०> कक ननूह. 





84 वलयश-कमलककलन नल सनक पाप लक ०" रतन न ननकणम कक +“ 


5 के; 


व्यक्तिगत सत्याग्रह । श्धु' 





सावित्रीके मनमें एक कॉटा था । वह एक एक करके एक दिनकी याद करती 
थी, उस द्निकी उसे वड़ी कसक थी, उसी दिन तक उसका सौभाग्य था । पर 
उसने जिस आत्मवल और सत्याग्रहसे राज-सुख त्यागा--भयकरताकी वरा--उसी 
बल पर वह कहती--नहीं, में विधवा न होऊँगी । पतिमक्ता--पतिम्बरा--झुशीला , 
कभी विधवा नहीं होती--में विधवा न होऊँगी । ४ 


अन्तमें वह दिन निकट आया । बालिकाका हृदय सन्दिग्ध हो उठा--चेचेनीं : 
बढ़ गई । वह भगवानके नाम पर अपने आत्मवलको दृढ़ करने रूगी । उसने तीन * 
दिन प्रथमसे उपवास करना प्रारम्भ किया, सिरके बाल खोल दिये, हठात्‌ जागरण 
क्रिया ओर आत्मयोगरम सन लगाया । तीन दिनके कठिन बरतने उसकी आत्ममें 
बल दिया । उसे एक हल्की-सी ज्योति हृदयसें, दीख पड़ी--म'नो वह आश्वासन 
ढे-रही थी, डरे मत, तेरा सौभाग्य अचल है । 


वही दिन आया । सावत्नी सूर्योद्यसे पूपे ही स्नान आदिसि निंपट कर सज्ज हो 
गई । आज सत्याग्रहका महा मोचों था। सत्यवान्‌ कुल्हाड़ी हाथमें ले वनकी छकडी 
कॉटने चला । सावत्रीने अनुनयसे कहय--स्वामी | आज इस दासोकी भी अपने साथ 


वन ले चलो--बहुत दिनसे लालसा है--वन कैसा होता है सो देखनेकी 
बड़ी चाह है । 


सत्यवान्‌ उसकी सरलता और भोलेपन पर हँस पड़ा । उसके मधुर होठेमि 
स्वच्छ हँसी देख कर सावत्रीकी आँखोसे ऑसू टपक पडे । सत्यवानन धवरा कर 
कहा---ऐं ! यह क्या ! रोना क्यों ? मे तो यह सोचता था कि वन क्‍या देखनेकी 
वस्तु है? वह बड़ा दुर्गम, कठिन और सुनसान है। कड़ी घृपमे तुम चल केसे सकती 
हो 2 सावत्नी एक-टक देखती रही । उसकी आंखोसे नर भी दो दूँद आँसू टपक 
पड़े । सत्यवानने कह्म--इतना क्यो 2 ऐसी ही इच्छा है तो चलो । सावत्री चुपचाप 
काछा कस कर सत्यवानके पीछे पीछे होली । हृदयमें उसने चल समह क्या, 
सगवानका नाम लिया, सास-स्वसुरके चरण छुए और बविश्वदेवसे सुहागक्ा असीस 
मोगा । उसने देखा वन और वृक्ष सब सुहाग वपाने लगे है । वालिकाने मतसे 
इढतासे कहा--ना ! में विधवा नहीं होऊँंगी । 


दे। पहर हो गया । सत्यवान्‌ कौतुक करता जाता था और कड़ी क्वाट रहा 
था । उसने दो गद्दर बना लिये । सादितन्नी उसके साथ हंस रही थीं, पर मन उसका 


हे० सत्याग्रह । 





व्चचल हो रहा था | वह घडी -घडी आत्मवलकोी टटोल रही थी। सत्यवानका 
उधर लक्ष्य न था--वह उससे ठठोली करता जाता था और लकडी काटता जाता 
था । सावत्रीने कहा--अब बस करो, बहुत बोझ हो गया है। सत्यवानने भी 
तुरंत कुल्डाडी केक दी और हँस कर क्हा--ठीक है, मेरे सिरंम भी बडा दर्द है। 
सावत्रीके कलेजेंमे बक्से हुआ, पर उसने अपने मनमें कहा--नहीं, में विववा नहीं 
होऊँगी। फिर उसने सोचा, ऋषि-वाक्य झूठा भी नहीं हे। सकता। वह जरा घवराई। 
फिर उसने सोचा, पर ऋषिने मुझे सौभाग्यका असीस भी तो दिया है-.जो हो, मे 


(विधवा नहीं होऊँगी । 


सत्यवानका दर्द बढ़ता गया। उसने व्याकुल होकर कहा--में जरा लेट्रेंगा। सा- 
वंत्रीने वैयेसे उसे अपनी गोदमे लेटा लिया । कठिन घड़ी आ पहुँची । परन्तु 
सावत्रीका तव पूणे आत्मवछ संचय हो चुका था---उसमे अब तनिक भी निववेल्ता 
न रह गई थी । 

पुराणोंमें लिखा है सत्यवानके श्राणोंका संहार करने स्वयं यमराज आये । 
उनके दूतोंको सतीके आत्मवलका सामना करनेका साहस न हुआ । अमको 
देख कर सावत्री ढरी नहीं। उसने उन्हें प्रणाम किया । यमने कहा--वीं | 
विधिकी विडम्बना अटल है । में तेरे आदरके लिये आया हूँ । और तेरे विनयस 
प्रसन्न हूँ, पर सोभाग्यका वर नहीं दे सकता--सत्यवानका ब्राण मुझे दो--सके 
सिवा और वर मोंग ले । सावत्रीनें कहा--महाराज | मेरे सास-ससुरका भसि 
मिले । यमने कह्ा--तयास्तु, छा सत्यवानका श्राण दे। सावत्रीने कहा--महाराज ! 
आपेने स्वामीके प्राण न मॉगनेकी आज्ञा दी है, वह मुझे शिरोवार्य है, पर मे स्वा- 
मीके प्राण दूँगी नहीं--आप बल-पूर्वक दरण करे। यमसे कहा--बेटी | हट मत करे । 
तरे साहस और पति-प्रेम पर मे प्रसन्न हूँ, तू सत्यवानके प्राणोंका छोड फर और 
कुछ मौंग छे । सावत्रीने कहा--मेरे खम॒रके शत्रु क्षय शी आर उन्हें गया राप्य 
मिले । यमने कहा--वथास्तु, छा सत्यवानके प्राण दे । सावत्रीने कहा--देव ! 
पतित्रता पतिऊ प्राणोको झैसे यमरी दे सहती है, वल-पूर्वक हरण करिये । अमन 
ऋद्दा--पतित्रतासे वल-पूर्वक उसके पतिका प्राण लेनेकी मुझम शक्ति नहीं है, पर माग्य- 
विपाक अटल है।तू उसमें विद्व ठाल कर अनाचार मते कर, दायरा दे । इसके बढले 
और चाहे जैसा दर भाग ल। सावतब्रीने कहा--अच्छा यह वर टीजिये कि मेरे सा 
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म़॒त्न हो । यमने कहा--“ तथास्तु ।” ला अब सत्यवानके श्राण दें । सावत्रीने 
हँस कर कहा--देवाधिपते ! मेरी विजय हुई--आप चाहें तो स्वामीके ग्राणोंको ले 
जाइये, पर पतित्रता सावित्नीके सो पुत्र उत्पन्न द्वानेमें समय लगेगा। यमराज अवाकू 
हो गये । उन्होंने कहा--मैं हारा, सत्यवानको मेने तुझे सॉपा, इसकी दर्घायु हुई, 
तूं निश्चय सो पुत्रोंकी माता होगी । के 

यह कथा संत्ययुगकी है। लाखों वर्ष वीत जाने पर भी आज तक वट-सावित्रीके 
दिन इस सत्याग्रही वालाकी पूजा सर्वत्र सारतमें जेड़ वदी अमावसको होती है। 


६ शाह सैयद सरमद । 
ये आल्मगीर ओरंगजेबके समयमें एक इश्वर-वादी साधु थे । एक जाहरीके पुत्र 
अमीचन्द नामकरो इन्हें अग्रतिम प्रेम था । उसी आवेशमें वे उसे खुदा कहा करते 
थे। ये बहुधा नंगे रहते थे । उस जमानेमें जो दिक्लीका काजी था उसका नाम था 
काजीकृवी । उसने और॑गजेबस शिकायत की कि सरमद नामका एक शख्स तमास 
शहरमें नंगा फिरता है, कृत्मा नहीं पढ़ता है और अमीचन्दको खुदा कहता 
ओरंगजेबने तुरन्त सिपाहियोंकों भेज कर उसे गिरफ्तार कराया ओर अपने 
द्रवारंसे बुलाया । उनकी जो वातें हुईं वह “ मुन्ताखिवुल-नफाइस ” नामकी फारसी 
किताब इस तरह दजे है। 
ओऔरंगजेब--छुदायत्‌ कीस्त ऐ सरमद दरी दहर ( तेरा खुदा कोन ह ऐ सरमठ 
इस आलममें )। 
सरमद--नर्मी दानम्‌ अमीचन्दस्त या गैर ( में नहीं जानता कि अमीचन्दके 
सिवा कोई ओर है )। 
ओऔ०--सरमद ! जामा चिरा न मे पोशी ( ऐ सरमद | कपड़े क्यों नहीं पहनता )। 
सरमद--औकस कि तुरा-झसुल्कोी जहों दानी दाद । 
मारा हमों अस्वाब परेशानी दाद । 
पोशों लिवास-हराकिरा-ऐवे दीद । 
थे ऐचारा लिवासे उारियानी दाद । 
( जिस शब्सने तुझे मुल्क और वादशाहत दी ओर मुझको तमाम सामान परे- 
शानीके दिये उसी शख्सने उसको लियास पहनाया जिसमे कि ऐश डेख़ा तौर 
ने-ऐबाकी नंगेपनका लिवास दिया । ) 


ड० सत्याग्रह । 





“चचल हो रहा था। वह घडी -घडी आत्मवलको टठोल रही थी। सल्यवानका 
उघर लक्ष्य न था--वह उससे ठठोली करता जाता था और लकड़ी काटता जाता 
था । सावत्रीने कहा--अब बस करो, बहुत बोझ हो गया है। सत्यवानने भी 
तुरंत कुल्हाडी फेक दी और हँस कर क्हा--ठीक है, मेरे सिरंभ भी बडा दर्द है । 
सावत्रीके कलेजेमे धकूसे हुआ, पर उसने अपने मनमें कहा--नहीं, में विधवा नहीं 
होऊँगी। फिर उसने सोचा, ऋषि-वाक्य झूठा भी नहीं हो सकता। वह जरा घवराई। 
फिर उसने सोचा, पर ऋषिने मुझे सौसाग्यका असीस भी तो दिया है--जो हो. में 


"विधवा नहीं होऊेंगी । 


सत्यवानका दर्द वढता गया। उसने व्याकुल होकर कहा--में जरा लेट्रेंगा।सा- 
- बंन्नीने बैयेसे उस अपनी गोदमे लेटा लिया । कठिन घड़ी आ पहुँची । परन्तु 
सावत्नीका तब पूण आत्मवल संचय हो चुका था--उसमे अब तनिक भी निर्वलता 
न रह गई थी । 
पुराणोंमें लिखा है सत्यवानके प्राणोंका संहार करने स्वयं यमराज आये ॥ 
- उनके दूतोंकों सतीके आत्मवलका सामना करनेका साहस न हुआ । यमको 
देख कर. सावत्री ढरी नहीं। उसने उन्हें प्रणाम किया । यमने कहा--ढेवी | 
विधिकी विडम्बना अटल है । मे तेरे आदरके लिये आया हूँ । और तेरे विनयसे 
प्रसन्न हूँ, पर सौभाग्यका वर नहीं दे सकता--सत्यवानका श्राण मुझे ही ड-ऊंसे 
सिवा और वर मोंग ले । सावत्रीने कहा--महाराज | मेरे सास-ससुरका ओखे 
मिलें । यमने कहा--तथास्तु, ला सत्यवानका आण दे। सावत्रीने कहा--महाराज ! 
आपने स्वामीके प्राण न मेंगनिकी आज्ञा दी है, वह मुझे शिरोधार्य हद, पर में खा- 
मीफे प्राण देगी नहा--7आप बल-पूर्वफ हरण करें। यमन कहा--बेटी | हुठ मत झरे । 
तेरे साहस और पति-ओम पर में असन्न हैं, तू सत्यवानके प्राणोंकी छोड कर जीर 
कुछ मोंग ले । सावत्रीने कहा--मेरे खम॒रके शत्रु क्षय हो और डन्‍्हें गया राज्य 
सीले । यमने कहा--तथास्त, छा सत्यवानफ़े प्राण दे । सावत्रीने कहा--डेव! 
पतित्रता पतिके प्राणोंको कैसे यमका दे सकती है, बल-पूर्वऊ हरण करिये । यमन 
कऋट्ा--पतित्रतासे बल-पूवक उसके पतिका प्राण लेनेकी मुझमें शक्ति नहीं है, पर माग्य- 
विपाक अटल द्वातू उसमें विद्य ठाल कर अनाचार मत कर, छाप दे । टसके बदले 
और चाहे जैसा वर मांग छे। सावत्रीने कह्दा--अच्छा यह वर दीजिये कि मेरे सी 
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म॒त्र हो । यमने कहा--“ तथास्तु ।” ला अब सत्यवानके प्राण दे । सावत्रीने 
हँस कर कहा--देवाधिपते | मेरी विजय हुई---आप चाहें तो स्वासीके प्राणोंको ले 
जाइये, पर पतित्रता सावित्रीके सो पुत्र उत्पन्न होनेमें समय लगेगा। यमराज अवारू 
हो गये । उन्होंने कहा--में हारा, सत्यवानको भेने तुझे सोपा, इसकी दीर्घायु हुई, 
तूं निश्चय सी पुत्रोंकी साता होगी । * है 

यह कथा सत्ययुगकी है । लाखों वषे वात जाने पर भी आज तक वट-सावित्रीके 
दिन इस सत्याग्रही वालाकी पूजा सर्वत्र भारतमे जेष्ठ वदी असावसको होती है । 


६ शाह सेयद सरसद्‌ । 
ये आलमगीर औरंगजेवके समयमें एक ईश्वर-वादी साधु थे । एक जोहरीके पुत्र 
अमीचन्द नामकरो इन्हें अप्रतिम प्रेम था । उसी आवेशम वे उसे खुदा कहा करते 
थे। ये बहुधा नेगे रहते थे । उस जूमानेसें जो दिल्लीका काजी था उसका नाम था 
काजीकृवी । उसने औरंगजेवस शिकायत की कि सरमद नामका एक शख्स तमाम 
झहरमें नंगा फिरता है, कृल्मा नहीं पढ़ता है और अमीचन्दको खुदा कहता है । 
ओरंगजुबने तुरन्त सिपाहियोंकी भेज कर उसे गिरफ्तार कराया ओर अपने 
द्रबारंसे घुलाया । उनकी जो वातें हुई वह ' मुन्तखिवुल-नफाइस ? नासकी फारतसी 
किताबम इस तरह दर्ज है। 
औरंगजेव--जछुदायव्‌ कीस्त ऐ सरमद दूरी दहर ( तेरा खुदा कौन है ऐ सरमद 
इस आल्ममें )। 
सरमद--नर्मी दानम्‌ अमीचन्द्स्त या गैर ( में नहा जानता कि अमीचन्दके 
सिवा कोई और है )। 
ओऔ०--सरमद ! जामा चिरा न मे पोशी ( ऐ सरम॒द ! कपडे क्यों नहो पहनता )। 
सरमद--ऑकस कि तुरा-सुल्कोी जहों दानी द्वाद । 
मारा हमों अस्वाबे परेशानी दाद । 
पोशों लिवास-हराकिरा-ऐसे दीद । 
वे ऐवारी लिवासे उरियानी द्वाद । 
( जिस शल्सने तुझे मुल्क ओर वादशाहत दी ओर मुझको तमास सामान परे- 
शानीके दिये उसी झख्सने उसको लित्रास पहनाया जिसमे कि ऐद देखा कर 
चे-ऐबोफो नेगेपनका लिवास दिया । ) 


श्र सत्याग्रह । 
बाद०---सरमद ! कृत्मा चिरा न मे ख्वॉँदी (सरमद ! कत्मा क्‍यों नहीं पढ़ता )? 
सरमद--चुगूनी ख्वानम्‌ के वरमन्‌ कृवीस्त शैततों । ( किस तरह पढ़ें, क्योकि 
मेरा शैतान जूबदस्त है। ).» 
बादशाह इस वातचीतसे बहुत नाराजू हुआ । उसने हुक्म दिया कि यदि यह 


बज 








कक 


अपने विज्ञासकों न बदले तो इसकी गदन काट ही जाय । तमाम दरवारियोने 


समझाया कि वह इन तीनों वातोसे तोबा कर ले ।' लेकिन सरमदने साफ कह दिया 
के में अपनेमें कोई ऐव या चोरी या कपट नहीं देखता कि तोवा करूँ। मेरा आत्म- 
विश्वास मेरे साथ है और वह पावत्र है--किसीके मार्गमें वाधा नहीं डालता--में 
तोबा नहों करूगा । 

उसके बाद जछादकों बुलायां गया। उस जुमानेमें जछाद सुर्ख पोशाकमे आया 
करते थे । सरमदन जब जह्ादकों सु्खे कपड़ोंमें आते देखा तो वह बहुत हँसा और 
मौजमें आकर उसने यह शेर पढ़ा कि--- ४ 

बहर रंगे के ख्वाही जामा मे पोश । 
« मन अज जेबाए कृद्दत मे शनासम्र्‌ ॥ 

( जिस रंगके तेरा जी चाहे कपड़े पहन छे, में तो तेरे कृटकी खबसूरतीसे 
तुझे पहचानता हूँ। ) 

निदान जछदने वटुकर एक हाथ सारा और उसकी गरदेनसे सिर_अलग 
हो गया । गदन बजाय जमीन पर गिरनेके एक नेजा छेंची हो गई और उस 
बख्त भी एक शेर मुंहसे निकला-- 

सर जुदा कदे अज तनम्‌ शोखे कि वामा यार बूद । 
किस्सा कौताह गइत चरना दर्द सर विखियार बूद ॥ 

(सर मेरा उस माझकने जुदा किया जो मेरा बहुत दोस्त था। चलो क्िस्मा 
खुतम हुआ, वरना बदी भारी सरद्ी थी )। 

मसलमानी किताबोमें आलिपोने इस कामकी अच्छी नजरसे नहीं देया । मुगल- 
मान अब तक मैयट सरमदफे औलिया दोनेके कायल हैं । उनका मजार 
दिल्लमे पूर्वी दरवाजेकी तरफ जामे मस्जिदकें सामने हरे भर पीरके पास ही दे । 
जहाँ आज तक हिन्दू-मुसलमान उनकी ज्योग्त करते हें। किसी मुसलमान शायरने 
यह शेर भी लिखा हँ--- 


ट 
+ 


सामाजिक सत्याम्रह । ३३ 
सर कटा है जबसे सरमदका । 
तख्त-ताराज हो गया है हिन्दका । 
--साहेब जादा, जमीरखें साहेब जावरा । 
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सामाजिक सत्याग्रह । 
+>#२०० 207२२: ! 
१ भगवान्‌ रामचंद्र । 


क्या. हिन्दू और क्या अहिन्दू भगवान्‌ रामका पुण्य-नाम ससारके ख्री, बच्चे तक 
जानते हैं । आपका सत्याग्रह लोकोत्तर था--ससार प्रल्य तक उसकी स्पद्धी करे 
तो भी उसे भ्राप्त नहीं कर सकता । उसीके बलसे आप लोकोत्तर महा-पुरुष 
कहलाये और मण्यौदा पुरुषोत्तमका अप्रतिम पद आपने प्राप्त किया। 


आपको क्‍या नहीं प्राम था--आप चक्रवर्त्ती साम्राज्यके एकच्छन्न सम्राट्‌ थे 
आपने कामदेवका रुप पाया था, वीरतामे पृथ्वीभरमें उनकी जोड़का कोई न था ॥ 
आपके भरत जैसे धमेसिन्धु, लक्ष्मण जैसे महावीर ओर श््ुप्न जैसे रथी भाई थे । 
प्रल्य तक सत्तीखका आदशे रखनेवाली, रूप-गुण-शीलमें अप्रतिम सीतादेवी आपकी 
सौमाग्य-लक्ष्मी थी । वशिष्ट जैसे श्रह्म-विजयी ज्ञानी गुर थे। संसास्के तत्कालीन 
ऐश्वयैकी प्रदर्शिनी-स्वहूप अयोध्या उनकी राजधानी थी । उन्हें पिता, माता, 
आता, सेवक, प्रजा--इन सबका दुरूस अखण्ड प्रेम भ्राप्त थो । ऐसा कोई न था 
जो रामके नाम पर प्राण न्योच्छावर न करे--रामकी छुम कामना नकरे।चे 
सब देवी गुण, अलोकिक ऐ्वये, अक्षय कीर्ति ससारमें कितने महा-पुस्पोको 
मिलती है १ पर इतना होने पर भी उस सत्याग्रही वीरने इन सबका आत्मवल पर 
बलिदान कर दिया था ! वे बुढ़ापे तक जिये, पर अपने जावनके' एक क्षणमे भी 
' सुखी न हुए और न किसी ऐख़्रयको उन्होंने भोगा । उनके ऊपर कोई अत्याचारी 
व्यक्ति या समाज नहीं था--सव उन पर न्योछावर होते थे । उनके हाथसे उनके 
सुस और ऐज्वरयेको किसीने वलात्‌ नहीं छीना था । प्रत्युत सुखका ल्वाल्ब क्टोस, 
चोर प्यासफे समय, होझे तक लगाये ही पाये थे कि उसे सत्याग्रहके नाम पर 
न्योछावर कर दिया, तिल पर भी क्सिीने उनऊे भोंहमे चल न देखा ! हद है 
३ !। 


ड््छ सत्याभ्रह । . 


बीज जीत ५ 
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आत्मवलकी | उनका यह त्याग, यह सत्य उनके स्वतन्त्र आत्मवल पर था। दो 
अकारके सत्याश्नही होते हैं । एक ते वे जो सत्याग्रहके लिये मरते हैं, दूसरे वे जो 
सत्याग्रहके लिये जीते हैं। मरनेसे जीना कठिन है।दु'ख देख कर मर-मिटता आसान 
है, पर जीवित रह कर सब कुछ सहना बड़ा दुधेषे है। भगवान राम ऐसे ही अली- 
किक सत्याग्रही थे । 
उनके त्याग और सत्याग्रहर्मं सीताका त्याग बड़े महत्त्वका है । संसार यदि 
रासका अनुकरण करना चाहे तो सम्भव है कर सकता हे और रामके बराबर हो 
सकता है, पर सीता-त्याग अलोकिक आत्मवलका नम्रना है--उसका कोई 
अनुकरण कर ही नहीं सकता--संसारमें ऐसा आत्मवल है ही नहीं । 
राम और सीताका परस्पर कया व्यवहार था, यह समझनेसे इसका महत्त्व 
समझमे आ जायगा | भगवान्‌ घाल्मीकि अपने सीधे और स्वाभाविक नभद्दोमें 
छहते हैं--- " 
पकृत्येच प्रिया सीता रामस्यासीन्महात्मनः । न्‍ं 
प्रियधावः स ठु तया स्वगुणरेव बद्धितः । -' 
हृदय त्वेव जानाति प्रीतियोगं परस्परम्‌ 4 
अर्थांत--ेवी सीता स्वभावसे ही महात्मा रामको प्यारी थी । वह्दी प्यारका 
भाव उन्होंने (सीताने ) अपने गरुणोंसे और भी वढा दिया था। अधिक क्या परस्परके 
जीति-योगको हृदय ही जानता हे--यह कहने-सुननेका विपय नहीं है । 


कैसा छोटा पर गम्भीर वर्णन है। सीताके हरे जाने पर रामकी विरह-वेंदना 
कैसी करण ओर दारुण थी ओर रामका लंका जाकर सीताका उद्धार करनेका 
प्रयत्न ऊैसा दुर्द्धप था । इससे क्‍या यह सिद्ध नहीं होता कि राम सीताको सारे 
बद्याण्डसे अविक प्यार करते थे । यह नहीं समझना चाहिए कि यह विरहजेंदना 
कामुक्कोंके जैसी थीं। १४ वर्ष वनवासफे, स्रीसाथ रहने पर भी, वैसे एफान्स्मे, 
उन्होंने कठिन ब्रत्मचये-अतसे काटे थे। क्या यह साधारण बात है। रामका णत्न पुनः 
अयोध्या-प्रवेश हुआ तभी सीताको गर्भ रहा । पर राभने उस अमूल्य रत्ररों---जिसे 
कितने कश्से प्राप्त किया था--उसी नाजुक दबामें त्याग दिया | यद्द चोट रामफे 
लिये अमद्य थी, परन्तु उन्होंने अपने व्याक्तियतत सुस्की या प्यासक्ी परवा न 
छी---उन्होने सामाजिक उत्तरायित्रके आधार पर, उसी उद्ठेयमे जिसे उन्देंने 


सामाजिक सत्याग्रह । ३५ 
ओजन्स पालन किया था, सीताको--अपने हृदयको--उसकी बांसनाओंकी 
'मंनस्तुष्टिको---जीव॑नके आसरेको--सबको त्याग दिया । आप कया समझते होगे 
कि सीता इस निरापराध अत्याचार पर भी क्‍या नाराज हुई। नहीं, वे अप्रतिम 
पतिभक्ता थीं। वे अपने पति रामकों भी जानती थीं और मयौदा-पुरुषोत्तम सत्याग्रही 
 महा-पुरुष रामको भी जानती थीं । वनमें जाकर जब उन्हें एकाएक मालूम हुआं 
कि उन्हें त्यागा गया है तब उन्होने जो उद्भार कह्दे हैं वे भी सुनने योग्य हैं ।+-- 


' कल्याणबुद्धेरथ्रवा तवाय॑, न कामचारों मायें शट्ट|नीयः । 
मपेव जन्मान्तरपातकानां, विपाकाविस्फूर्जशुरप्रसह्ायः ॥ 
उपस्थितां प्रवेमपास्य लक्ष्मी, वर्न मया सार्धमसि प्रप्नः । 
तदास्तरद प्राप्य तयातिरोधात्‌, सोढास्मि न त्वक्ूलवने वसन्‍ती ॥ 
निशाचरोपप्लुतभतेकाणां, तपस्विनीनां सवतः प्रसादात्‌ । 
भूत्वा शरण्या शरणा्थमन्य, कर्थ प्रपत्स्ये त्वयि दीप्यमाने ॥ 
“कि वा तवात्यन्तवियोगमोघे, कुयोम॒पेक्षां हृतजीवितेस्मिन्‌ । 
स्याद्रक्षणीय यदि मे न तेजस्त्वदीयसन्तर्गंतमन्तराय' ॥ 
सा5हं तप रूयेनिविष्ठंदप्ठिरूध्वे पसू्तेश्वारितुं यातिष्ये । 
भूयो यथा मे जननान्तरे5पि, त्वमेव सर्ता न च विप्योगः ॥ 
अथोत्‌--शुम चुद्धिवाले आप मुझ पर व्यभिचारकी शंका कभी नहीं कर 
सकते । मेरे ही पूरे जन्मके पातकोंका यह असह्य फल उदय हुआ है । पहले वन- 
वासके समय, स्वयं उपस्थित हुई राजलक्ष्मीको छोड़ कर आप मेरे साथ वनको गये । 
चही राजलक्ष्मी आज आपको पाकर मेरा आपके पास रहना कैसे सह सकती है £ 
आपकी कछृपासे मेरी शरणमें ऋषि-पालियों आती था, क्योकि उनके पतियोंको राक्षस 
सतांते थे । वही भें आज आपके विद्यमान रहते दूसरोकी शरणमें कैसे जाऊँँगी । 
अथवा आपके वियोगसे निष्फल इस जीवनको ही में क्यो न छोड़ दूँ। किन्तु बाथा 
यही है कि आपका गसे मेरी कोखमे है। में पुत्र होनेके उपरान्त सूर्यमे दृष्टि लगा 
कर तप करनेकी चेश करूँगी, जिससे दूसरे जन्मे आप ही मेरे पति हो और 
वियोग न हो ( रघुबश १४ सगे ) । 


कैसा करुण, उत्तेजक और पवित्र भाषण है! ययपि उस समयमे 
“बहु-दिवाहकी कुरीति प्रचलित थी, पर सत्याग्रही भगवानन सीताकों त्यागने 





ड्द्द सत्याग्रह । 


निजी 
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पर भी विवाह नहीं किया। दोनोंकी आत्मा दोनोंको प्यार करती रही । दोनों 
एक दूसरेको देख तो न सकते थे, पर एक दूसरेकी मंयल-कामना सदा 
करते थे । २० वर्ष बाद जब अख्मेथ यज्ञ करनेकी गुर वशिष्ठने जाज्ञा दी तो प्रश्न 
ल्लीका उठा । गुसने दूसरे विवाहकी आजा की। तब रासने वाष्प-निरुद्ध क्ठसे गुर्के 
चरण पकड़ कर कहा--स्वासी | और जो कहें सो करूँ, पर ये शद्द मत कहिये । 
अभी मैंने सत्याग्रहके नाम पर अपने प्यार पर, अत्याचार किया है, ईज़र न 
करे कि में कभी सतीत्वकी अवतार सीता पर अत्याचार कहेँ ! कम-बृढ़े तपर्स्वाकी 
ओंखोंमें आंसू भर आये | अन्तमें सोनेकी सीता बना कर यज्ञका अनुष्ठान हुआ । 

आज छाखों वर्ष वीत गये, पर महा-पुरू मर्यादा-पुरुषोत्तर राम आज भी 
जांवित हैं, परथ्वीनें उनकी जोड़का नहीं पैदा किया है । 


२ महात्मा बुद्ध । 


महात्मा बुद्ध अपने ढँगके अपूर्व सत्याग्रही हो गये हैं । कुछ कुछ ऐसे प्रमाण 
मिलने लगे हैं कि हजरत मसीह इन्हींकी शिक्षाके शिष्य थे। जो हो, किन्तु महात्मा 
बुद्ध एक अछोकिक सत्याग्रहीं थे । 


वे एक राजाके पुत्र, गद्दीके उत्तराधिकारी, परम सुन्दरी साध्वी स्रीके पति और 
सब भोग-आप्त भाग्यवान्‌ थे। आपने आत्मवलकी खोजमें घैथे, शान्ति और अनु- 
द्वेग चित्तते सब कुछ त्याग दिया । आप आत्मवलकी खोजमें, तपस्वियों, मुनियों 
ओर विद्वानोकी शरणमें गये । किसीने इन्हें धर्मशात्र पढनेक्रो कह्दा, किसीने दशीन- 
शात्त्र, पर इनकी रुचि पढनेमें नहीं थी | बहुत ड/ँढने पर भी इन्हें विय्यार्में, तर्कमें, 
विज्ञानमें शान्ति नहीं मिली---आत्मबल नहीं प्राप्त हुआ। ये उन अन्थोंकों तुच्छ 
आर अश्रद्धाकी दृष्टिसे देसने रंगे । इन्हें मूर्स और आल्सी कट कर विद्यार्थियोने 
दके मार कर निकाल दिया, गरओने पटाना अस्वीकार क्रिया । अन्तमे वे. एफा- 
न्तमे एक वृक्षके नीचे बैठ कर विचार करने छगे । धीरे थीरे उनकी मनन-ब्रक्ति 
बढी, आत्मवल्का तत्त्व समझम आ गया और आप शायद संगारमें आात्मबलके 
प्रथम योद्धा चने । 

इनका समय वह था जब देड़ाभर मासाहारी जनोंसे भर रहा था, असत्य औप 
नित्य नित्य मनुष्य-रत्लोंके पेटके लिये तठफ तडक कर जवबर्डस्ती मरे जे थे * 
इन्होने दयाद्र-चित्तम उस सूक सुजनतारा पश् लेफर उस हयासी प्रयाजा विशेध 
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किया । अकेलेको सारे सेसारंसे युद्ध करना पड़ा । अन्तमें सत्याग्रहकी विजय हुई । 
सारतंसें एक समय ऐसा आया था कि आधी पृथ्वी बुद्धके चरणोमे गिर गई थी। 
भाज भी पुरातत्त्वसे यद्वि क्रोई जीवित प्रमाण हैं तो भगवाम्‌ बुद्धके शिष्योंके कुछ 
कारनामे हैं । 
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शै महात्मा ससीह । 


यह वह महा-पुर्ष है जिसके चरणोमें आज आधी दुनिया है और बाकी 
जाधी उसके शिष्योके चरणोंमें है। ये महा-पुस्ष जिस समय जिस दठेशम हुए 
उस समय उस देशमें कोई पढ़ना-लिखिना भी न जानता था, बंडे विद्धत्ता-पूर्ण 
चात्तिक लेखक तव तक नहीं हुए थे। अद्भुत अद्भुत आज जैसे वैज्ञानिक 
आविष्कारक तव नहीं थे । ससीहके पास न तलवार थी, न विद्या थी, किन्तु एक 
आत्मबरू था । उसका उपदेश श्रेमका था / उसका कथन था कि एक परमेश्वर ही 
सवोर्पारि हे । उस जमानेमें ग्ृत्ति-पूजकांका वडा प्रावल्य था। पर मसीहने शास्ति- 
यूवेक प्रचार किया कि ये पत्थरकी प्रतिमाएँ कदापि ईश्वर नहीं हैं। राजा और प्रजाके 
विरुद्द यह आवाज थी। हजारों वर्षके अन्ध विश्वासके विरुद्ध यह घोषणा थी । उत्तर- 
में ससीहको क्‍या क्या कष्ट न दिये गये--उन पर क्‍या पातक न लगाये गये, पर 
महात्मा मसीह जान्ति, धमे और सत्यकी मूर्ति था। वह अपने आत्म-विश्वास पर 
अटल था। बह अब्ुओको क्षमा करता, उनकी कुशल मॉगता---उनकी हिस-कामना 
करता था। उस वीर सत्याग्रहीने अलीकिझ स्थेयेके साथ अत्याचारका मुकाबिला 
किया। उसने धीरज घर कर विना प्रतिकारके अत्याचार अपने ऊपर डोने दिया 
के जिससे अत्याचारी समझ लें कि वे अत्याचार कर रहे दे । अन्तमें उसे शब्तों पर 
लटका कर उसके हाथ-पावर्मे लोहेके कीले ठोक दिये गये और वह भगबानसे 
उन अत्याचारियोक्ते लिये क्षमा मॉगता हुआ--शान्ति-पूर्वक सत्युकी प्राप डुआ । 
उसके उपदेशका काल हाई वर्ष था ! उन्हीं ठाई व्षकी कमाई देखिये कि असीइके 
पेडके नीचे आधी प्रध्वो है ओर बाकी आधी उसके, ऋणोंमे है। यह मसीहके 


के: 


इ८ सत्यायह । 


720 शीजकीयाशिीीक कर कील कक लक जा जय उस सेट पटना थी सी आम 


अलौकिक सत्याग्रह्क्ता फल था । मसीहके पीछे उसके शिष्योंने भी वह अपूर् 
सत्याग्रह किया है कि धार्मिक अत्याचारको संसारसे सम्ूल नष्ट कर दिया। . “ 


१ पावल प्रेरित । 





मसीहके बाद इंसाई समाजका सबे-प्रथम सत्याग्रही योद्धा पावर था। वह 


मूर्ति-पूजकमे उनके विश्वासेक विपरीत मसीही धर्मका श्रचार करता था | उसने 
आश्चर्य-जनक सकट सहा, पर सत्याग्रह न छोडा । पाँच बार यहूदियोंकी रीतिसे 
ओर तीन बार रोमियोंकी रीतिसे उसने कोड़े खाये । एक वार पत्थर-बाह किया गया 
और चार बार उसकी नाव मारी गई । एक रात-दिन वह समुद्रमे रहा और अन्त्म 
* मसीही धर्म पर विश्वासके अपराध पर मारा गया । 


इस भहा पुरुषने मर्साही धमका प्रचार वडी निर्मीकता और अद॒म्य उत्साहसे 
किया ओर बढ़े घेथे ओर सहिष्णतासे सब कष्टोंका सामना किया । उसने ऐशिया 
थूनान किलिप्पी, थिसलनी, विर्थि, इकिंस और मिलीत नगरोमें प्रचार किया 
ओर बहुतसे शिष्य बनाये । अन्तमें जेर्सलमर्मे फिर पकड़ा गया ओर दो वेंष 
कैसारिया नगरमें केदी रख कर रोमको भेजा गया । 


उन दिनों रोमनगर ससारके बढे चढ़े नगरोंमेंसे एक था। संसार भरके भाषा- 
भाषी व्यापारी रोमके बाजारोंमे चलते थे । मानो वह एक स्वय॑ छोटासा जगव 
था। यूरोप और उत्तरखण्ड अफ्रीका और पच्छिम खण्ड एशियाका सब उत्तम और 
“सुन्दर प्रदेश उसके अधीन था | इस नगरका वडा भारी विस्तार था और यह सोंत 
पहाड़ो पर बसा हुआ था । उसमे ३० लाख आदमी रहते थे । एक हजार सातसी 
अस्सी उसमें सरकारी इमारतें थीं, जिनमें नेरी राजाका राजमहल अग्रातिम था । 
देवताओके “चारसौसे अधिक मन्दिर थे, जिनमें कपिटोल नामक यूपितर देवताका 


मन्दिर जो कपिटोली पहाड पर बना था, वडा विशाल था और उसके ऐश्वर्यकी बडी- . 


प्रसिद्धि थी । उसकी लागत एक करोड रुपये कूते जाते थे । ऐसी ही यह महानगरी 
थी जहोँ प्रथम वार मसीही प्रचारकॉकों सत्याग्रह प्रयोग करना पडा था । 


रोमका बादशाह नेरोकी निष्ठरता प्रसिद्ध है । गद्दी पर बेठते ही उसने प्रथम 
अपने गुरु, रक्षकों, माता, ज्ली आदिका वध करवा डाला । फिर उसने गदवेमें चूर्‌ 
होकर यह निश्चय किया कि में समस्त रोमको प्रथम तो जला कर भस्म कर डाले , 


कल 
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५ 


फिर दुबारा इससे भी सडकीला शहर बसाऊँ ओर अपना नाम प्रसिद्ध करूँ। ऐसे 
दुष्की अपने विचार कामंम लाते, क्या आगा-पीछा था 2 उसने सारे नगरमे 
आग लछगवा दी और सारा नगर धधक उठा। ब्रियोंका क्रन्दन, बचोकी चौत्कार 
ओर मनुष्योंकी आह प्र॒थ्वीसे आकाश तक भर गई । इस प्रकार सात दिन तक यह 
अभिकाण्ड होता रहा और नगरके पांच भाग उनाड़ हो गये । तब वह कुकर्मी इस 
बातकी देख कर डरा कि नगर-निवासी कुपित होकर मुझे कहीं दण्ड न दें और 
प्रजा विद्रोह न कर दे। यह सोच विचार कर उसने सब दोष ईंसाइयों पर लगा 
दिया ओर सारा नगर क्रोधर्में दात पीस कर उन निरपरावों पर हट पड़ा। 
उन्होने बोरों पर चूना छगा कर उनमे ईसाइयोंको भरा, फिर चारो ओर सन भर भर 
कर वोरोके मुंह सीं दिये और उन्हें खम्भेंमिं वॉध कर, पॉति पॉति खड़ा कर उनमें 
आग लगा दी। उस आगकी रोशनीमें रोमके लोग तरह तरहकी क्रीडा किया 
करते थे। किन्हीं किन्हींको उन्होने जंगली पशुओंकी खालोमें सींकर शिकारी 
कुत्तोके आगे फेंक दिया, जिन्हेंने उन्हें टुकड़े टुअंडे कर डाला । इसके सिवा हजारे 
इसाई, वादशाहके सहलमें क्रूस पर लटकाये गये । इसी धर्मयुद्धमें पावल 
धर्मीने भी प्राण दिये । 


३ याकूब । 

यह मसीहका भाई था और जेरुसलमसें मसीही वमेका प्रधान प्रचारक था । 
रोमके उपद्रवके समय ही उस पर सो कोप पड़ा । वह जब न्यायालयमे पेक्ष 
किया गया तो उसने वीरता-पूवेक कहा--' यीसू खीड्ट परमेश्वर्के दाहिने हाथ 
बैठा है और आकाशके मेघों पर चढ़ कर फिर आवेगा । ” इस बात पर उसे 
पत्थरोंसे हलाल कर डालनेका' दण्ड दिया गया । पत्थरोकी झड़ी जब उस पर पटने 
सगी तब उसने तनिक अवसर पाकर पुकार कर कहा---'हें पिता। इन्हें क्षमा कर, 
क्योंकि ये नहीं जानते कि ये कया करते हैं |! ” तभी एक सोटेकी भारी चोट 
खाकर वह गिर गया । 


8 शिमियोत्र । 
यह जेस्सलमका धर्माध्यक्ष था ॥ जब यह पकड़ा गया तव १९० चरसकभा 
जुड्ढा था। उसने कितने ही दिन तक कोड़े खाये, पर न वह मरा। अन्‍्तमें तंग 
दवाकर हत्यारोने उसे क्ूस पर चढ़ा दिया । 


8० कथित | 
+ इेग्नाट्रिय ट्राजन । हर 

यह अन्तेखियां नगरका मण्डलाध्यक्ष था । शिमियोनके ३ वर्ष बाद इसे ईसाई 
होनेंके अपराधमें आणघात करनेको रोमनगरतमें पहुँचाया । उसने रोमके अधिका- 
रियोका चिट्ठे लिख कर उहडाया---* सूरियासे रोम तक पे जंगली 'पशुओसे छड़त 
उछा आता हूँ। में दस तेंदुओके अथाद्‌ योद्धाओोके साथ जेंजीरसे कसा हुआ 
चलता हूँ। और में जैसी नित्य उनकी भलाई करता हैँ वैसा मेरे विरुद्ध उनका 
कोप बढता है। वे चाहें तो मुझे सिंहोंके आग फेके, चाहे कूस पर चढ़ावें और 
चाहे मेरे अंगको काट डालें, यदि मैं प्रभ मसीहके नाम पर आनन्दित हूँ तो इन 
पीड़ाओंसे क्ष्या होगा। ?? 

रोममे पहुँचने पर वह लोगोंके सामने हो अजायब घरके जगली पशुमोके सामने 
ला गया। पर जब उसने सिंहोंको गजेते हुए सुना' तो केहा--“ कि में मसीह 
“का फटका हुआ गेहूँ हैँ, जब तक जंगली पशुओंके दॉतसे न पीसा जाऊँ तब 
तक रोटी न बर्नूँगा | ? है 

सिंहोंने झट-पट उसे ड़ डाला । उसके बाद उसकी थोडीसी हड्डियों जो बच 
रहीं वे अन्तेखिया नगरतमें गाढ़ दी गई । 

हैं एकार्प । 

यह स्मूर्ना नगरका सन्‌ १ ६७ में मण्डराध्यक्ष था और योहन प्रेरितका शिषर 
था। इसे इंसाई होनेके अपराधमें जीते जलाये जानेकी आजा हुई । तब इसकी 
उम्र ८० वर्षकी थी। लोगोंनें दया करके उसे समझाया क्कि अपना विश्वास त्याग 
दो । तो उसने कहा कि “ जैंने चार कोडी ६ वर्ष, प्रभु मसीहकी सेवा की है 
और उसने कभी मेरा अपराध नहीं किया तो जिसभे मोल दे कर भुझे निस्तार 
दिया है में क्यो कर उसका विश्वासघाती वनूँ | ” जब वह इन्धनके निकट खडा 
हो प्रार्थना कर डुका तब आय सुलयाई गई । बड़ी बड़ी लपरें उ्ी | पर आश्रय 
था कि वह जला नहीं । पोछे वह तीरसे वेध कर मारा गया । और उसकी लोथ 


जल कर राख हो गई । 
७ बलाडीना 
नामकी एक दासी बड़ी सुकुमार और इुवैछ थी । ईसाइयोंकों भय भा कि वह 
कष्ट पाकर अवश्य विचालित है जायगी । पर जेब उस प्र श्रात काल्‍से लेकर सन्ध्या 


3. 


प्ले 
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त्तक मार पड़ी--यहां तक कि उसकी चमड़ीके धुर्रे उड़ गये, शरीर ऐंठ कर 
कमान हो गया और जगह जगहसे ऐसा क्षत-विक्षत हो गया था कि हत्यारोंको 
उसके जीते रहने पर आश्चय होता था । पर वह अन्तिम सॉस तक कहती गई कि 
“ मै इंसाई हूँ।? अन्तमें उसे हाथ फैला कर एक खम्बेसे बॉध दिया और पशु छोड़ 
दिये कि फाड़ डालें, पर पश्ुु उसे सूँघ सूंघ कर चले गये--कदाचित्‌ उन्हें ढया 
आ गई हो । तब उसे अगले दिनके लिये रख छोडा । दूसरे दित जब वह फिर 
भरनेके लिये बुलाई गई तो आनन्दसे कदम वढ़ा कर वध स्थान पर गई । 
आखिर एक जाल्मे ऊूपेट कर उसे सॉडके आगे डाला गया और इस तरह 
उसका अन्त हुआ। 


८ परपिदु । 


यह एक २२ वर्षकी विवाहिता स्नी थी । उसकी गोदमे एक छोटा बच्चा या। 
जब उसे इंसाई होनेके अपराधेम वधकी आज्ञा दी तो प्रथम उसका वालक छीन 
कर बड़ी कूरतास सार डाला गया | फिर उसे वध स्थल पर ले चले । उसने निर्भेय 
हो कर झत्युका सामना किया । उसका पिता मूर्ति-पूजक था ओर बहुत बूढा था । 
उसने घुटने टेक कर उससे विनय की कि बेटी ! मेरे बुढापेकी ओर देख कर दया 
करो--जो सुझे पिता समझती हो ते मुझ पर करुणा करो । इतना कह वह उसका 
हाथ चूप्र पॉंचो पर गिर पडा और रोकर कहने लगा कि में अब तुम्हे बेटी नहीं, 
किन्तु अपने धमकी अधिकीरिणी कहता हूँ । 


पर उसने वीरता-पूवेंक कहा--' पिता | शान्त हो, यह धर्म-युद्ध क्या पीछे 
हटनेका समय है ॥ आत्मामे चल आने दो--ईश्वरके लिये उसमें विन्न मत करो।” 
इतना कह कर वह वध स्थान पर आ खडी हुई ओर पशुओसे फाड़ डाली गई । 


९५ लिकस्त । 


सन्‌ २६० में रोमकी ईसाइयोंकी संडलीका अध्यक्ष लिफस्त नामदा मारा 
गया । जब नगरके अधिकारीने सुना कि मण्डलीके पास बडी सारी धन-सम्पत्ति है 
तो छोरिन्तिय नामर प्रधान सेवकक्नो बुला कर उसने आता दी कि सब बन 
हाजिर करे । उसने कहा--सव बन-सम्पत्तिको सैभाल्ने और उत्तका द्वीजक 
बनानेऊे लिये मुत्ते तीन दिनका अवकाडा दौजिये। 


"५११४७ 
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तीसरे दिन वह समस्त रोमके कग्रालोंकों इकट्ठा कर अ्धानके महरूमें आ हाजिर 
हुआ । और प्रधानसे उसने कहा कि हमारे प्रभुकी सम्पत्तिको सैंभालियेगा-+ 
आपका सारा ऑगन सुनहरे पात्रोंसे भरा पड़ा है। प्रधानने बाहर आकुर जब कगः 
लॉका झुण्ड देखा तो आपेसे बाहर हो गया और उसने ज्वालामय नेत्रोंसे उसकी 
ओर देखा । लोरिन्तियने कहा---आप क्रोधित क्यो होते हे, आप जिस सोनेको 
चाहते हैं वह धरतीकी एक, साधारण धातु है, जो समस्त पापोमे मनुष्यको फेँसाती 
है । वास्तविक ईश्वरका धन तो यही है। देखिये कितने मणि, रत्न, स्वणे-मुद्रा, जग 
मगा रहे हैं । ये कुमारिकाएँ और विधवाएँ बंड़ें बड़े रल्न हैं। प्रधानने डपट कर 
कहा--मुझसे ठक्टा करता है, ठहर । पूते शायद मरने पर कमर कसली है, पर तू 
शायद नहीं जानता कि तुझे सरलतासे नहीं मारा जायगा । अच्छा कपडे उतार । 
निदान अघानने उसके कपडे उतरवा कर और उसे लोढेकी बड़ी झझरी पर लिया कर 
बीसी आग पर भूनना शुरू किया । वह चबैये-पूर्वंक एक कर्बटसे भुनता रहा तब 
उसने प्रधानसे पुकार कर कहा--“ यह पंजर तो पक चुका अब दूसरी करवट क्रा- 
इये । दूसरी कैट लेने पर जब उसका जीवन क्षीण हुआ तो उसने रोमके निवा- 
सियोके लिये सुख ओर आरोग्यका आशीवोद मॉगा और सदाके लिए वह रत्युकी 
गोदमे सो गया । हा | 


इसी वर्ष केसरिया नगरभे कूरिल नामक एक छोटा-सा वालक रहता था | वह 
इंसाका नाम नित्य लेता । इसके लिये उसके साथी लड़केने उसे मारा, वापनें 
घरसे निकाल दिया। अन्तमे वह रोमके न्‍्यायाधीशके पास पहुँचाया गया । न्याया- 
धीशने उसे समझा कर कहा--“ वच्च, तू बड़ा सुकुमार है । तू यह कैसा पाप करता 
है कि मसीहका नाम लेता है ? उसे छोड़ दे--में तुझे तेरे वापके पास भेज दूँगा 
आर समय पर तू उसकी अतुरू सम्पत्तिका अधिकारी बनेगा । ” ' 


परन्तु वालमने तेज-पुण स्व॒रमें कहा--- आपकी इस कृपाके लिये धन्यवाद । 
पर में परमेखवरके नाम पर कष्ट भोगनेमें सुखी हूँ । प्रभु ससीहने भी कष्ट भोगे है । 
मुझे घरसे मोह नहीं है, क्योंकि मेरे श्रमुका घर इससे उत्तम है । और न मुथे 
मरनेका डर है, क्योंकि प्रभुका उपदेश है कि मृत्यु ही उत्तम जीवन देता है । ” 

न्यायाधीश उसके उत्तरसे दंग हो गया। उसने डरानेके लिये उसे वध-स्थल पर ले 
जानेकी आज्ञा दी।न्‍्यायात्रीशको आशा थी कि वालऊ भर्यकर आमक्रो देख कर ढर 
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जायगा । पर जब वह लौट कर भी वैसा ही सतेज और निर्भीक बना रहा तो : 
न्यायाधीश बडे विचारमें पड़ा ।- वह दया-वश उसे मारना न चाहता था। उसने फिर 7 
उसे समझाया । वालकने कहा--“ शीघ्र अपनी तल्वारका काम खतम कीजिये, में : 
प्रभके पास जाऊँ । यह द्विविधाका जीवन मुझसे एक क्षण भी नहीं सहा जाता 


जो लोग आस-पास खड़े थे, रोने लगे । उसने सबसे उत्साह-पूणणे वाक्योमे * 
कहा--/ खेद है कि तुम नहीं जानते कि में कैसे सुन्दर नगरको जाता हूँ । इस 
बातको तुम जानते तो निश्चय आनन्द मनाते |? इतना कह वह घड़े आनन्दरे 
बध-स्थलकी ओर गया । ; 


इस प्रकारंके उदाहरणोंसे ईसाई धर्मका इतिहास भर रहा है। कौन इनको सुननेका 
साहसे कर सकता है ? इन्हीं अत्याचारोके विपरीत ऐसी उम्रतासे सत्णग्रह महा- 
छ्लका अ्रयोग करनेका यह फल हुआ कि आज आधी दुनिया ईसाई धर्मके 
चरणोंमें झुकी हुई है--और मसीहका झण्डा सूयेके समान दीप्यमान हो रहा है । 
सत्याग्रहकी विजयका इससे अधिक ओर क्या ज्वलन्त प्रमाण होगा । 


सन्‌ १६४१ इंस्वीमें आयलैंडमें जब ईसाई लोग पोपके धर्मको छोड़ कर ओटे- 
स्टेन्ट होने लगे तब पोपने फतवा दें दिया था कि “ तमाम आदमी जो प्रोटेस्टेन्ट 
हो गये है, मार डाले जावें । इस घोषणाके आधार पर छंग भग दो लाख इंसाई 
बढी निर्देयतासे मार डाले गये थे । इस महा वधकी खबर सुन कर पोपने आयलें- 
डमे एक बडा भारी उत्सव किया था । 


ड्यूक आफू आल्वा ( [)प्रो5७ ०९ 88 ) जो कि उस समय नेदरलेण्ड 
( 'ए८४॥० ]९४0 ) का गवनेर था, उसने सहख्नो जछाद नोकर रख छोटे थे जे 
प्रोटेस्टेन्टोंकी कत्ल किया करते थे । दो वर्षके अन्द्र उन्होंने ३६ हजार इसाईयोको 
मार डाला था।जो गंवा और वस्तियोंमे बच रहे थे उन पर अतिरिक्त टक्स 
लगा कर यह अत्याचारी चार करोड रुपया प्रति वर्ष वसूल किया करता था। इसका 
पोपके द्रबारभे वडा आदर था। 

पोपेने एक ग्रुप समाज पहले पहल स्पेन देशमें वनाया, फिर इटालीसे और 
पीछे अन्य देशो भी । इसका नाम इनक्विजिशन ( वगपुणाअंधणा ) अथीद 
कसनेका समाज था । इससे अनेम प्रकारक्के भयानक शिक्रज मनुप्योज्ञों 
कमसने या उनके अगोको काटनेके लिये खख्रे गये । कोई स्त्री, पुस्प था 


- बालक यदिं इस अपराधमें पकड़ा गया कि वह पोपका विरोधी है-- 
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ओटेस्टेन्ट है---तो उसे उसमें कसते थे---कष्ट देकर सब भेद पूछते थे। इसके मैम्बर 
रातको लोगोके घरम घुस जांते और उन्हें सोते हुए उठा छाते तथा इसमें कस 
देते थे । इसके सिवा जो छोग इन शिकजोमें दवनेसे कई दिन तक भी न मरते 


, थे और न पोपके धर्मको स्वीकार करते थे उन्हें जीता जला दिया जाता था! ' 


एक टोलेडो ( |'0]०(0 ) नामका विशप था जो प्रोटेस्टेन्ट हो गया था । उसने 
यह उपदेश दिया था कि पोपमें क्षमा करानेकी शक्ति नही है | तुम्हारे प्रभु मससीहका 
आयशित्त ही काफी है । इस अपराधमें उसे इस सभाने १८ वर्ष तक जेलमें रक्खा 


-था । यह हत्यारी सभा सन्‌ १४८१ से सन्‌ १८०८ तक ३२७ वर्ष तक अखण्ड 


“ रूपसे चलती रही और इस बीचमें इसने ३ लाख ४१ हजार २१ (३४१०२१ ) 


व 


आशणियोंको वध किया ! जिनमें ३२ हजारंक लगभग जीते जलाये गये, २ लाख 
९१ हजार ४५६ अथीद कुछ कम ३ छाख ऐसे महादुःख और कश्टमें डाले गये 
जो बयानसे वाहर है । १७॥ हजार ऐसे थे जो या तो कैदमे मरे या निकल भागे-++ 
उनके चित्र बना कर जला दिये गये कि लोग ढरें। के 

आरविन साहब ( 46 ) नामक एक विद्वानले हिसाब लगाया है कि--- 

१ पोप जूलियस ( तंग्रोंप8 ) के राज्य-कालमें ७ वर्षके भीतर दो लाख 
क्रिस्तान मारे गये । 

२ फ्रान्समें पोपेने ३ मासमे १ लाख इंसाई मारे । 

३ फिर उन्होने वालदेन्सी ओर आलबागेन्सी ( शेद्वंतद्या5०४ का #ैछा 
80४९४ ) क्रिस्तानियों में १० छाख आदमी कत्ल किये । 

४ ये सुवीत समाजियों ( 06 [23708 ) के तीन वर्षके वीचमे नो लाख 
ईसाई मारे । 

७५ ड्यूक आफ आलवाकी आज्ञासे ३६ हजार ईंसाई मारे गये । ,इस प्रकार 
धार्मिक अत्याचारकी भेट निरप्राध ५ करोड़ ईसाई स्लरी-बचे, वूंढे-जवान मार डाले 
गये । इतने पर भी प्रोटेस्टेन्ट मर नहीं सका । वह उज्ज्वल हो गया और होगा-- 
यह उनके अविचलित सत्याग्रहका फल था । है 

१० सिक्‍ख जाति । 
यह इतिहास भी ईसाईयॉकी तरह मुसलमानी धर्मान्चतासे भरा हुआ 


* है । गुरु गोविन्दर्सिहके ,बच्चो और हक्ीकतराय जैसे ११ वर्षके वालकंने 
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भी वीरतासे सिर कठाये पर सत्याग्रह न छोडा । पर उस परम पिताके परम : 
अनुप्रहसे अब हिन्दू-सुसलमान परस्पर भाई भाईकी तरह मिलते हैं और पिछले- 
पैमनत्यका प्रायाथ्षित्त करने लगे हैं । इस लिये में समस्त पाठकोंसे हाथ जोड कर 
यह विनती करता हूँ कि इन घुरे! उदाहरणोकी इस अवसर पर स्मरण करनेके 
लिये मुझे क्षमा करें । 





राष्ट्रीय सत्याग्रह । 





लाश्करगस । 


“ आपके देशमें व्यभिचारियोंके लिये सरकारकी ओरसे क्या दण्ड नियत है १” 

यह एक अश्रश्न स्पाटोके जीराडिससे बातचीत करते हुए उसके एक विदेशी 
मेहमानने पूछा । 

जीराडिसने जवाब दिया । मेरे मित्र ! हमारे देशम व्यभिचार है ही नहीं । ” 

मेहमानने फिर पूछा--“ फिर भी यदि कोई व्यभिचार कर बैठे तो उसको क्‍या 
सजा मिलती है ? 

जीराडिसने जवाब दिया कि अगर कोई व्यभिचार कर चैठे तो उसका 
इतना लम्बा बैल जो कि टेरिट्सकी चोटी पर खड़ा होकर यजिट्स नंदी- 
का जलऊ पी सके, छीन लिया जाता है । 

विदेशीने आश्वयेसे कहा---“ भला कभी इतना रूम्बा वैल भी इुनियामें हो 
सकता है १ ” 


जीराडिसने मुस्कुर कर कहा--“ यदि ऐसा लम्बा वे मिलना असम्भव है तो 
स्पाटामें व्यसिचारीका मिलना भी असम्भव है। ” 

विदेशी इस उत्तरसे चुप हो गया, पर हर एकको यह कौवृहल हो सकता है कि 
आखिर स्पार्टीमं ऐसे कौनसे कानन थे जिनके कारण स्पार्टकी ऐसी अच्छी हालत- 
थी । पर जब हम स्प टाॉके कानून वनानेवाले ऋषिकल्प लाइकरगसके जीवन ओर 
कानून पर दृष्टि डालते हैं तब हमारा कौतृहल बातकी वातमें निवृत्त हो जाता है । 
यहाँ पर हम सक्षेपर्मं हेनरी मार्लेकी 'लाइकरंग्स और इनसाइओ-पीडिया 
आधार पर उसका सत्याम्रद-पूर्ण अद्भुत जीवन लिखते है 


४६ सत्याग्रह ।' 
लाइकरगस हरव्यूलीज॒की छठी पीढ़ीमें गिना जाता है । उसका समय मर्सहिर्से 
८९८ पूर्व बताया जाता है । उसके पिताका नाम यूनोंमस था । यूनोमसकी दो 
जिया थीं। पहलीासे एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम पोलिडिक्टस था । दूसरी 
ल्लीके लड़केका नाम लाइकरगस था । पोलिडिक्ट्स लाइकरगससे उम्रमें बड़ा थो। 


जब यूनोमस वादशाह कत्ल किया गया तो उसका बडा लड़का पोलिडिक्टस सब 
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सम्मतिसे स्पाटोका बादशाह बनाया गया । 

पर थोड़े दिनोंमें ही वह मर गया। अव गद्दीका स्वामी सिवाय लाइकर॒गसके कोई 
नहा था। कीन्सिलने एक स्व॒र्से छाइकरगसको द्वी बादशाह स्वीकार किया । किन्तु 
लाइकरगसकों माद्म हुआ कि उसके भाईकी ख्री गर्भवती है । यह जानते ही 
उसने सारे राज्यमें घोषणा करा दी कि गद्दीका वास्तविक स्वामी उत्पन्न होनेवाला 
है। यदि सन्‍्तान लडका हुआ तो में गद्दी उसे सौंप दूँगा--तब तक में प्रबन्धकके 
तौर पर काम करूँगा और जब तक लड़का वारिस न हो जाय में उसका सर-परस्त 
रहूँगा । निदान कौन्सिलने लाइकरगसको ([?/0065-) सर-परस्तका खिताब द्विया | 
“ किन्तु जब इसके भाईकी स्लीको इस वातका पता लगा तो उसने लाइकरगसके 


पास गुप्त सन्देश भेजा कि यदि स्पाटोके बादशाह बन कर तुम मेरे साथ शादी करने* 


का वायदा कर छो तो बच्चेके पेदा होते ही में उसे मार डाल्‍ूँगी या गर्भ ही पात कर 
दूँगी । लाइकरगसकोी उसकी दुष्टता पर बडा क्रोध उत्पन्न हुआ, पर उसने यह सोच 
कर कि यदि में सख्तीसे काम ढूँगा तो संभव है कि वह गरभकेा गिरा दे, इस लिये 
बच्चेके होने तक नर्मीसे ही काम लेना चाहिए। इस विचारसे उसने कहला दिया कि 
में तुम्हारी तजवीजके खिलाफ कुछ नहीं कहता, पर अभी तुम गर्भ गिरानेकी कोई 
चेष्ठा नहीं करना । ऐसा करनेसे तुम्हारी अपनी जान खतेरेमें पड़ जा सकती है या 
स्वास्थ्यकोी हान हो । में ऐसा प्रबन्ध कर दूँगा कि पेदा होते ही बच्चेको नष्ट करें 
डाला जाय । इस बहानेसे लाइकरगर्सने इस स््रीको इस भयकर दुष्कमेसे बचार्ये 
रक्‍्खा | ६ 

इसके अनन्दर जब उसके दिन पूरे हो गये और लाइकरंगसको पता लगा कि 
आज वच्चा पैदा होनेवाला है तब उसने अपने प्रधान प्रधान अधिकारी सौर-घरकी 
ओर इस लिए भेजे कि वह सावधानीसे रहें । और यदि लडकी उत्पन्न हो तो वह 
(ज्लियोंके सुपुर्द कर दी जाय ओर लड़का हो तो उसे तुरन्त मेरे पास ले आओ, 
प्वाहें में किसोभी -दशामें वेठा होऊँ । देवयोगसे लड़का ही हुआ और वह तुरन्त 
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उसके पास लाया गया । लाइकरगस उस समय कुछ मुसाहबोके साथ खाना खां 
रहा था | उसने मुसाहबोंकी ओर लक्ष्य करके कट्दा--ऐ स्पार्टके सजने ! यह 
तुम्हारा बादशाह पैदा हो गया, यह कह कर उसने वच्चेकी गद्दी पर लिटा दिया । 
लाइकरगसकी इस उदारतांस सब दंग रह गये ओर उस बच्चेका नाम ही उन्होने 


चारिलस ( यानी आनन्द-दाता ) रख दिया । इस तरह लाइकरगसकी हुकूमदका 
आठ ही मासमें अन्त हो गया । 





यद्यपि लाइकरगस अब स्पाटीका बादशाह नहीं था, किन्तु लोग उसके ग्रुणोंके 
कारण उसका भारी सम्मान करते थे। ओर उसकी आज्ञाकों वादशाहकी 
तरह ही पालन करते थे । इतना होने पर भी कुछ ऐसे लोग भी थे जो इससे ईष्यो 
रखते थे। ऐसे छोगोंमे उसकी भावजके सम्बन्धी मुख्य थे। एक वार मलकाके भाईने 
साफ ही कह दिया कि “ लाइकरगस बच्चेकी मार कर बादशाह वनना चाहता है 
इंसीसे उसने उसे मासे छीन लिया है । ” यह वात इस लिये कही गई थी कि 
देवयोगसे यदि वच्चेंकी हानि हो तो वे अपनी वातकों बल दे सकें | जब उसकी 
साभीने खुछ़म-खुछा उसके विपरीत ऐसी बातें कहना शुरू कीं तव उसने दुखी होकर 
देश छोडनेका इरादा कर लिया | तब तक जब तक कि छड़का वालिग न हो जाय 
और उसके एक और लडका न हो जाय जो पक्के तोरसे राज्यका स्वामी प्रकट 
किया जाय | यह सोच कर वह सारे स्वंदेशकों चिर विदा कह कर जहाजमें 
रवाना हो गया । 


सबसे प्रथम वह क्रीटके टापू्में पहुँचा जो यूनानंके दक्षिणमें है। वहाँकी गवने- 
मेन्टके कानूनको उसने ध्यान-पूवेंक मनन किया, उसके वहुतसे नियम उसे इतने 
पसन्द आये कि उसने स्वंदेशमे वापस छोट कर उन्हें प्रचलित करनेका इरादा 
कर लिया । यहां उसके बहुतसे मित्र भी थे । जिनमेंसे थेलिस उसका वड़ा प्रगाढ 
मित्र था । उससे लाइकरगसने कहा कि वह स्पाटोमे जाकर बसे । वह अपने भारी 
भरकमपनेके लिये बडा प्रसिद्ध था। इसके सिवा वह कविता भी करता था 
और उसकी कवितामें इतना प्रभाव था कि उसकी वजहसे वह णनताकों अपने 
पक्षमे कर लेता और जिस कानूनकों चाहता उसकी सम्मतिके वल पर पास कर 
लेता । इसी गुणके कारण लाइकरगसने उससे स्पाटोमें रहनेका अनुरोध किया 
था । क्रीट्से चल कर एशियाके दूसरे-देशोमें होता हुआ वह भारतवर्षमें आया । 





छ<द सत्याग्रह । 
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यहाँ आकर प्रथम उसने यहॉके कानून देखे, फिर देशके तपस्वी-साधु और 
संन्यासियोक्ा सादा जीवन और तपको देख कर वह दंग रह गया--उसका उस 
पर बड़ा प्रभाव पढ़ा । यद्यपि आयोवतेका सौसाग्य-सूये उस समय अस्त हो चंला 
था, पर फिर भी बड़े वतेनकी खुचेनकी तरह विदेशियोको तृप्त करनेकी यहाँ 
बहुत कुछ बच रहा था । उसने गुरुकुल-पद्धतिकी शिक्षा जो उस समय हृटी* 
फूठी दशामें थी, देखी और उसकी उपयोगिताकों हृदयंगम किया । येंह समय 
बुद्धसे कुछ ग्रथमका था| तब यहाँ स्वयंवर-विवाह जारी था । उसने इन नियमोंको 
बहुत पसन्द किया। क्रीट, स्पेन, मिश्र, लीविया और भारतमे आकर जो जो अनुभव 
उसे प्राप्त हुए उन सबको मिला कर स्पाटोके लिये एक माजूतने मुरक्कंब 
तैयार की । 


इस बाौचमे इधर तो लाइकर॒गस यह देश-देशकी सैर और अनुभव प्राप्त कर 
रहा था, उधर उसके न होनेसे स्पाटोर्में बड़ी अशान्ति फेल गई । बादशाह बालंक 
और ब-समझ था। राज्यके प्रधानोंने -लाइकरगसको हरँढ़ लानेके लिये चारों 
आर दूत भेजे । जब उन्हें लाइकरगसका पता लगा तब उन्होने प्रारथना-पूवंक बढ़ी 
आधीनतासे कहा--देश नष्ट हो रहा है, आप- कृपया पघार कर उसकीः 
रक्षा करें । हल 
' लाइकरगस स्वदेश ठौ्टां और सीधा डलफी देवीके मन्दिरमे पहुँचा ओर 
देवीस उसने ग्रार्थना की कि में जो कानून देशकी उन्नतिके लिये ग्रचलित करने 
चाहता हूँ आप असीस दें कि वे सफल हो । 

देवीने कहा--ऐ देवताओंके प्रिय देव लाइकरृुगस! एपोलोका आशीर्वाद तुम्हारे 
साथ है, तुम देशमें कानून जारी करो । उनकी श्रतिष्ठा होंगी और वे ससारमें 
विख्यात होगे । 

लाइकरगस आशीर्वाद लेकर नगरमें आया और दरवारके सभ्योसे सब वात 
सुत कर उसने विचार किया कि थोड़ी अदल-झबदल करनेसे देश न सुधेरेगा--- 
आवश्यकता जड़-मूलमें उल्ट-पलट करनेकी है कि सारे तख्तेकी ही एकदम पलट 
दिया जावे। यह सोच कर डंसने मित्रोंसे सलाह छी कि क्या करना चाहिए। मित्रोने 
वचन दिया कि जो चाहे करें--हम आंपके साथ सिर देनेकों तेयार हें । जर 
मित्रोंकी ओरसे उसकी दिल जमई हो गई तब उसने गहरके तौंस श्रधान पुरुषोकों 
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हथियार-बन्द हेकर आनेकी आज्ञा दी। जब वे आ गये तो उसने उन्हें ( स्पेशल 
कास्टेबिल ) बना कर कहा--तुम लोग मेरे साथ रहो और तुम्हारी तथा तुम्दारें 
परिवारकी जान मेरे पास गिरो रहे। में अपने कानून देशम जारी किया चाहता हूँ। 
तुम मेरे साथ रह कर मुझे सहायता दो और जो कोई इसमे चून्वपड़ करे उसे गरिर- 
फ्तार करो । इस सशज्न दलकीो लेकर उसने नगरके शरधानों, विद्वानों और मन्त्रियोके 
सामने अपने कानूनोंको पेश किया। बड़ी गड़-बड़ मच गई । बादशाह भी डर गया 
और किलेमे जा छिपा । इस सशझ्ल ठोलीको देख कर उसने समझा कि यह सब मेरे 
गिरफ्तारीकी तैयारी है। पर जब उसे सव वातें स्पष्ट हुईं तब वह खुशीसे 
लाइकरगसके साथ ही उसकी सहायतामें लग गया | यह पहली फतह थी जो 
लाइकरगसको प्राप्त हुई । 





- 


जब वह शहरके निवासियों पर अपना रुआव गॉठ चुका तो उसने धीरे धीरे 
अपने कानून जारी करना प्रारम्भ कर दिया । उसके कानून ये थे--- 


१--अ्रजा और राजामे प्रेम और विश्वास बनाये रखने और उचित रीति पर 
न्याय किये जानेके लिये एक ऐसी कौन्सिलफ्री जहरत है जिसके चुने हुए मेम्बर 
हो। जिनका मुख्य कतैव्य--दूसरे कतेव्योंके सिवा--यह भी हो कि वे न तो राजाका 
ही ऐसा स्वेच्छाचारी होने दें कि वह प्रजा पर मनमाना अत्याचार कर सके और 
न प्रजाको ऐसा उह्ड बनने दें कि रह राजाको एकदम दवा ले, श्रत्युत दोनोके 
बीच साम्यताका ओचित्य रहे । 

इस मतलबके लिये उसने २८ सभ्य चुने--वादशाहकी भी उनमे चुन लिया । 
इस पार्लिप्रेन्टको बना कर अब उसने दूसरी ओर देखा । उसने देखा देशमें दो 
प्रकारकी प्रजा है । एक वे लोग जो वड़ी बड़ी सम्पत्तिके स्वामी है और उनकी आय 
भी वे-तरह वढी हुई है । दूसरे ऐसे लोग हैं जो बिलकुल तंग, गरीाव और दुर्खा 
हैं और जिन्हें भर पेट ठुकड़ा भी मिलनेमें कठिनता होती है । लाइकरगसने इन 
दोनों भिन्नताओंमे समता उत्पन्न करनेको दूसरा कानून वनाया । 

२--जितनी जमीन स्पाटोमें है वह वरावर बरावर उसके रहनेवालोको वाट 
दी जाय । 

यह घढ़ा कठिव काम था । क्‍योंकि जिनके कब्जेमे भारी जमीदारियों थी 
उनके बगावत करनेका भय था । पर लाइकरुगसने अपना रुआव खासा सौंठ 
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लिया था, इस कारण तुरन्त कानून काममें लाया गया और जमीनके ३९ ,हजार 
हिस्से किये गये और उतने ही धरानोंमें वे बॉट दिये गये, किसीने चूँ तक न किया। 
इस तरह लाइकरगसने अमीरोको ज्यादा अमीर ओर गरीबॉकी दिन दिन ज्यादा गरीब 
होनेऊफे ववालसे बचा कर समता स्थापन की । अब उसने और बढ़ा वढी की--उसने. 
चल सम्पत्ति ( जायदाद मत्तकूला ) पर भी यही कानून जारी कर दिया । , ,5 


यहं काम और भी बेढब थां, क्योकि कोई मनुष्य अपने सम्रहीत द्रव्य और पदां- 
थोंको इस तरह बॉटनेको तैयार न था। देश भरमें शोर मचा, उत्पात हुए, पर 
लाइकरगसने अपनी बुद्धिसि इसकी एक अजीब युक्ति सोची जिससे यह काम बड़ी 
सरलतासे हो गया । वह यह कि उसने सोने-चॉंदीके सिक्कोंढी जगह लेहिके सिक्के 
जोरी कर दिये । ये सिक्के बड़े सस्ते थे । यहाँ तक कि दस मन सिक्कोकी कौमत 
सुश्फिलसे कुछ रुपये होती थी। पर उसे घरमें रखनेकी बड़ी जगहकी जरुरत 
थी । कोई कहाँ तक इस लोहेके ढेरकी जमा करता । सोने-चॉदीके रुपये, 
अशर्फी तो बड़ी रकमके एक सदूकरमोें रक्खे जाते थे, पर इस भीम- 
काय खजानेके एक हजार रुपये रखनेकी भी बड़े भारी खजाने दरकार 
थे । परिणाम यह हुआ कि जो लोग सोना-चोंदी छिपाये बैठे थे उनका 
सव सोना-चाँदी निकम्मा हो गया, क्योकि गवनेमेन्ट सोना-चॉदीके सिक्के- 
को कौड़ीके मोल भी नहीं लेती थी । फिर उसमे सुगन्व तो थी ही नहीं । इस तरह , 
अमीरोंका सिर जो अपने गरीव भाइयों पर घमण्डसे उठ रहा था, नीचा कर दिया 
गया । वे सब एक हालतमें आ गये । रुपयेके कारण जो छोटे बड़ेका पचड़ा था 
वह न रहा । इसके सिवा चोरी जड़से उठ गईं, क्योंकि चोर बेचारा क्या चुरानेके 
लिये नक्ब लगाता £ दस वारह मन लोहा चुराने पर वेचारेको कुछ पेसे ही पढे 
पहते । फिर उन्हें वह' कहां छिपांता---कहाँ के जाता १ यह भी कठिन समस्या थी । 
तीसरें---स्खितका झगड़ा भी उठ गया । लोहेके सिकोको कौन किस तरह कितना “ 
र्खित लेता, क्योंकि वे तोड़ कर छोटे भी नहीं किये जा सकते थे । क्योकि उन्हें 
तपा कर सिर्केमे डवो दिया जाता था जिससे उन पर आब आ। जाती थी। चौथा 
लाभ यह हुआ कि देशमेसे फाल्तू रोजगार उड गये और जरूरी रोजगार द्वी रह 
गये, जिनके विना काम चलतां ही न था। ओर यह हुआ कि स्पाटीवाले जो 
अपने ऐडके लिये दूसरे देशोंसि करोड़ों रुपयेका माल खरीदते थे वह बन्द ड्ों 
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गया । किसे पड़ी थी कि वे लोहेके निकम्मे बंद्वे ले जो किसी भी देशंमे किसी 
कासके नहीं थे । यूनानवाले ही स्पाटके उन ब्टोंकी हँसी उड़ाते थे । अभी कुछ 
दिन पहले जह्०ँ। देश-देशके जहाज तरह तरहके मालेसे भर कर स्पाटोके बंन्द्र- 
गाहो पर आते और स्पाटोके पसीनॉकी कमाईकी भर-भर कर ले जातें थे वहाँ 

! 'विलकुल सन्नाटा हो गया--चन्द्रगाहों पर भूत लोटने लगे । इस तरह विदेशियों- 
का सम्बंध स्पाटोसे छूट गया तब देशमें आवश्यक वस्तु वनानेके उद्योग-धन्घे बड़ी 
सरणगर्मीसे चले और कुछ ही दिनेंमें शौकीन स्पाटोवासी मेहनती, सादे, मजबूत 
और मितव्ययी वन गये । आर वे अब किसी भी वस्तुके लिये किसी देशके मुहृताज 
न रहे । अब उसने तीसरा कानून यह बनाया--- 








३--गव्नमेन्टकी तरफ प्रत्येक शहरके टौनद्वालमें सह भोजनका प्रवन्ध किया 
गया और शहरके हर एक आदमीको---चांहे वह गरीब हो चाहे अमीर--मोजनके 
समय दोनों वक्त वहीं सोजन करना लाजिम था । भोजन सबको एक-सा 
मिलता था । 


हि 


लाइकरगसेन देखा कि लोग तरह तरहके खाने ओर मास खाकर हरामी वन 
रहे हैं और स्वादिष्ट माल चवा कर नरम नम गद्दो पर सखुखकी नींद सोते हे, उन्हें 
 परवा नहीं कि उनके पड़ोसीके बच्चे टुकड़े ठुकड़ेकी सुंहताज हैं और उनका देश 
* ननिकम्मा और आलसी बन रहा है। सो उसने उपयुक्त नियम जारी कर दिया। बड़े बड़े 
चटेरे रईसो ओर घमण्डी अफसरोंको छाइकरगसका यह कानून बोझ मादम पढूने 
रूगा और वे तरह तरहकी नाक-भों सिकोड़ने ओर अपनी हतक समझने लगे । 
पर उनका बस क्या था । लाइकरगस स्॒य॑ मौजूद रहता भीर इस वात पर 
ध्यान रसता कि कोन पेट भर कर खाता है और कोन भूखा डठता है । ऐसे आद- 
पमिर्थाकी वह अच्छी तरह सजम्मत करता और उसी समय सब लोगोंका ध्यान 
. उघर आकर्षित करके कहता--“ देखिये, आपकी अपने भाइयोंके साथ खाना नहीं 
भाता है, आप शायद्‌ रातको छिप कर मजेदार माल उड़ावेंगे।इससे सव लोग उसकी 
हँसी उड़ाते और वह बडा ऊज्ित होता । 


भोजनके समय निर्दोष हास्य करनेकी आशा लाइकरगर्सने दे रक्खो थी जीर 


'जब तक भोजन होता तब तक बंडे मजेका हास्य चलता था । इस प्रफारस प्ीीघ्र 
री चटोरी जवानोंमें लगाम लूग गद और लोगोंकोी चडोर डासोंदी सेवासे छाद्ी 


िजकर 
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मिली । पर इससे कुछ लोग इतने बिगड़ गये थे कि वे लाइकरगसको मार डाल- | 


नेकी चेश करने लंगे। एक दिन लोग उसे मारने दोडे । वह भाग कर एक मन्दि- 
रमे घुस गया, पर वहों अथमहीसे एक द्लिजला छिपा था । उसने उठा कर एक 


लाठी लाइकरगसके सरभे मारी ओर उसकी एक ऑस फोड़ दी । इसका नाझ ; 


अल्कन्डर था। लाइकरगर्सन उस पर कुछ क्रोध न किया और बाहर आकर भी उसने 
कहा--भाइयो, में आप छोगोंके इस व्यवह्ारसे असन्तुष्ट नहीं हुआ हैँ । शहर- 
वाले जो उसके खूनके प्यासे हो रहे थे, शर्मके मारे चुप द्वो रहे ओर उन्होंने अल्क- 
न्डरकों पकड़ कर लाइकरगसके हवाले कर दिया । लछाइकरगसने उसे प्रेमसे अपने 
घर रखा और उसके साथ ऐसी क्ृपाका व्यवहार किया कि उसने सेरे बाजार सबके 
सामने लाइकरगससे क्षमा मॉगी और अपने कामको पाप समझा और उसका वह 
पृणे भक्त बन गया । 


प्रीति-भोजनकी ग्रथा सैकड़ों वर्ष तक बड़ी पुष्टि पर जारी रही, यहां तक कि 
जब स्पाटोका एक बादशाह अगीस एथेन्सकोी फतह करके स्पार्थमें वापस आया 
और उंसने श्रीति-मोजनके अमीनसे दखोस्त की कि में फतहकी खुशीमें अपनी 
स्लीके साथ घर पर भोजन करना चाहता हूँ, कृपा कर मेरे हिस्सेका भोजन यही 
भेज दीजिये | इस पर अमीनने साफ इन्कार कर दिया और जवाब दिया कि ऐसा 


हम्िज नहीं हो सकता । आपको टौनहालमे आकर भोजन करना चाहिए । बादशाह 2 


बहुत गुस्सेमें आया और उसने प्रीति-भोजनमें जानेसे इन्कार कर दिया। कौन्सिलने 
बादशाहके इस कामकों घृणाकी दश्सि देखा ओर उस पर जुर्माना कर दिया | यह 
भाव था जो लाइकरगसके बाद भी इतना सतेज वना हुआ था । 

भोजनके साथ ही लाइकरगसने लोगोंके रहन-सहन, घर-द्वार आदिकों सादा 
बनाने पर जोर दिया । क्योंकि वह आराम॑-तलबीकी जिन्दगीको घुणा करता था 
और जानता था कि रेशमी गद्दों पर लेटनेवाले सहिष्णु नहीं हो सकते । तव उसमे 
यह कानून बनाया-- 

४--कोई आदमी यदि अपने मकानको सजाना चाद्दे तो वह छतमें कुल्हाड़ियों 
लटका सकता है और दरवाजों पर दो आरोकी महरावकी तरह लगा सकता है, 
इसके सिवा और किसी चीजसे जो अपने घरोंकी सजावेगा वह कानूनन फिजूल़ 
खचे समझा जायगा और उसे सजा होगी । 


न 


हज 


राष्ट्रीय सत्याग्रह । ५३ 








यह कानून वडा कारगर हुआ । ऐयाशी एकदम उठ गई । कौन भलामानुस 
छतेमे कुल्हाड़ी लटका कर कमखावका फरशे विछाता * थोड़े हो दिनोंमें स्पाटोसे 
रुजावट और नजाकत उठ गई । यहाँ तक कि जब स्पाटोका एक आदसी कारन्थमें 
गया तो वह अपने मित्रके घरकी छतको सुडौल तख्तोंसे पठा देख कर हैरानीसे 
 गूछने छगा कि “क्या आपके देशमे दरख्त ऐसे घंडे घडाये मुरव्बा पैदा हुआ करते 
हैं?” यहाँ तक उनकी सादगी थी, पर शरीर-बलछ और चरित्र-गठनमें 
बे निराले थे 
युद्धके लिये उसने यह कानून वनाया था--- 
७--वार बार एक ही शबुसे युद्ध मत करो । ऐसा झरनेंसे वह हमारे रहस्योकों 
जाम जायगा और हमारे ही हथियारोसे हम पर विजय प्राप्त करेगा । 
स्पाटोवाले जब तक इस कानूनकी पावंदी करते रहे वरावर विजयी हुए । 
पर जब वादशाह अजी साइलसने थीवाबालेंसे निरन्तर युद्ध किया और अन्‍्तमें 
हारा तो एक फिलासफरने जो घायल वादशाहके सिरहाने खड़ा था, कहा--थीवा- 
. बालोने आपको अच्छा इनाम दिया है।वे लड़ना तक नहीं जानते थे, पर 
आपने उन्हें सिपाही बना दिया । यह इसीकी सजा है जो आपके मिली है । 
.._ इन कानूनेंके सिवा जो कानून उसने वच्चेके सम्बन्धममें वनाये वे बडे अद़्त और 
* भ्शैसाके योग्य ये। लाइकरगसका यह निश्चय था ओर ठाक था कि बच्चे मा-बापकी 
नही, वाल्कि देशकी सम्पत्ति है। जो सा-वाप कमजोर बच्चे पेदा करते हैं वे अपने 
देशको नाश करनेकी तैयारी कर रहे हैं। ४ 
६---गवनेमेंट यह उचित समझती है कि वह ऐसे नियन्त्रण प्रचरित करें जिससे 
देशवासी स्वस्थ, कह्ावर ओर पुष्ट बच्चे पेदा करें । 
लाइकरगस दुखी होकर कहा करता था कि कैसा खेद है कि छोग कुत्ते और 
'घोड़ोंकी नस्ल सुधारनेमें जी-जान लड़ा रहे हैं, पर मनुष्यकी नसस्‍्लकी चिन्ता 
नहीं करत ओर व्यभिचारंम इृवे रहते है । 
उसने अपने देशकी इस ऐ्ेगसे सुरक्षित रखनेके लियि ठीक उसकी जड़ पर 
कुल्हाडा मारा--3सके सोतेको ही बन्द किया । उसने सोचा--बच्चोंकी समाल 
“जब तक उनके उत्पन्न होनेसे बहुत पहलेसे ही नहीं की जायगी तर तक देश कमी 
डच्च न होगा । बस उसने कानून बना दिया कि-- 


ण्छ सत्याग्रह । 
“-स्पाठेके बच्चोकी सभाल माताके गर्भमें आनेसे ग्रथमसे ही प्रारम्भ हे 
जानी चाहिए। 


लोग बड़े चकराये, पर लाइकरंगसका खयाल वैज्ञानिक था । उसने उत्तम माता 
और उत्तम पिता बनानेके जो नियम बनाये वे भद्दे कहे जा सकते हैं, पर विचारनेसे' 
वे बडे कीमती और कामके सिद्ध हुए। संसारमें कोई काम एतराजके छायक नहीं 
कहा जा सकता, जब तक कि उसके ग्रुणो पर ध्यान न रक्‍्खे । उसने ड 
नियम बनाये । 








( के ) कोई लड़का ३० वर्षकी उम्र तक व्याह नहीं करे और पूण्े त्रह्मचये 
पालन करें। इसके लिये सख्तसे सख्त पावदी थी । 


( ख ) कोई लडकी परदेंसें न रक्खी जाय । बल्कि उनके लिये दौड-धूप, कुष््ती 
गोला फेंकने आदिकी कसरतें परमावश्यक हैं । 


लाइकरगसका खयाल था कि दुबेल लड़कियाँ अच्छे बच्चे नहीं पैदा कर सकती; 
प्रकृतिने किसी भी श्राणीके लिये असूति-पीडा नहीं बनाई। किसी भी पश्रा्णीको 
प्रसृति- पडा नहीं होती । जो स्रियोँ तरह तरहके आराम भोगती, परिश्रमसे भागती, 
पर्देमें छिपी रहती ढू उन्हें ही यह कष्ट द्वोता है। लडकियोके लिये व्यायामके कानू- 
नने इस दोषकी वहुत दूर फेर दिया। इसके सिवा लड़के ओर लड़कियोंके शरीरकी 
परीक्षा कौन्सिलके सामने हाती थी। जो लड़की सुडोल, सुन्दर और स्वस्थ होती 
उसे कौन्सिलसे सम्मान-पत्र मिलता और जो दुबली-पतली होती उसे शर्मिन्दा कर- 
नेके लिये सबके सामने पेश किया जाता कि वह अपने शरीरको ठीक कर सके । इस 
परीक्षाके समय बड़ी भारी गम्भारता और सभ्यताका खयाल रक्‍खा जाता था-- 
किसी तरहकी असभ्यता कानूनन जुमे समझा जाता था । लड़कोंके शरीरकी परी- 
क्षा भी इसी तरह होती थी। विवाहके समय पर कौन्सिल समान ग्रुण-कर्म-सवमा- 
बवाझे लडके और लडाकियोंकी व्याह दिया करते ये। 

जिस देझमें व्यभिचारकी प्यास ही इस तरह मार दी गईं हो वहों व्यभिचार कहों 
होगा, यह प्रत्येक पुरुष समझ सकता है। और इसके बाद वह उपयुक्त अस्नोत्तर 
पर अचरज भी न करेगा। _ 


देशकी पारोस्थात ओर सत्याग्रह । प्‌ 
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पाँचवाँ अध्याय । 





- देशकी परिस्थिति ओर सत्याग्रह । 
संसार परिवर्तनशील है ओर कभी किसी देशकी परिस्थिति एक-सी दशामे नहीं 
रहती । समय समय पर उसमें परिवतेन होता है, विकार भी होता है, विभेषताएँ 


भी होती हैं। विकारोंका उन्मूलन तरह तरहसे किया जाता है और विशेषताएं 
इतिहासमें उस देशके समाजके जीवनके नमूनोंकी तरह पेश की जाती हैं । 


भारतकी परिस्थिति बदलती रही है, उसमें विकार भी आये हैं ओर विशे- 
षताएँ भी उत्पन्न हो गई हैं। विशेषताओंका समाजने उदारता और महत्तासे उपयोग 
किया है और विकारोंका प्रवल प्रतिकार किया है । इन प्रतिकारोमें सत्याग्रहकी 
प्रधानता प्राय रही है, और यहाँ तक कि जहों अत्याचारके विरुद्ध शरीर-वल भी 
प्रयोग किया गया है अथोत्‌ तलवार भी उठाई गई है वहाँ भी आत्मवल था सत्या- 


गअहका अपमान नहीं किया गया है । कदाचित्‌ ही ऐसा उदाहरण संसारकी 
जातियोमें मिलेगा । 


परिस्थितिके अनुसार देशेमि वैयक्तिक और धार्मिक सत्याग्रह समय समय पर 
प्रयोग हुए हैं । पर वर्तमान परिस्थिति वदल गई है । इन्ही सत्यागहेके अमोघ 
प्रयोग-सेहारके फलसे व्यक्तिगत और धार्मिक अत्याचार प्राय; संसारसे नष्ट ही 
हो गये हैं और रहे संहे ऐसे निवार्य हैं कि अब उन पर सत्याग्रहात्नके प्रयोगकी 
आवश्यकता नहीं रह गई । पर आज दिन सामाजिक और राष्ट्रीय अत्याचारोफा 
. बढा भारी उपद्रव है | यह उपद्रव बडा भयेकर, वडा ही अनीति-मूलक, अनाचार- 
पूणे और घृणित तथा सबे-नाशकारी है | सारे ससारका समाज इस अनाचारसे चाहि 
त्राहि पुकार रहा है। परिस्थिति शीघ्रतासे भयेकर हो रही है । सबसे प्रथम सामा- 
जिक अत्याचारके समाजने अनुभव किया, अर्मेरिकार्मे गुलामोके लिये खून वहाये 
गये । यूरोपमे स्लियोने पुरुभो पर खूनी हमले किये । मज्रोंने विष्वका स्वरूप धारण 
किया। यहीं तक वात समाप्त नहीं हुई | रुआव ओर प्रतापके तेजमें छिपा हुआ 
राष्ट्रीय भत्याचार भी अब गुप्त नहीं रह सका--प्रकट हो पडा । उसवा प्रारम्भिक 
स्वष्प ही बडा भीषण है--सारा संसार आज हाथमें नंगी तलवार लिये झूडा है । 


हि सत्याग्रह । 

समाजकी, कानूनकी, पद्धतिकी और नीतिकी परस्पर चोटें चल रही हैं--जनता 
समस्त उत्तरदायित्रका भूछठ कर लू और लोहेकी घुनमे जूझ पडी हैं । दिन पर 
दिन मामला गहरा होता जा रहा है । 


यद्यपि समाजका अत्याचारंक विपरीत यह विष्ठव क्षमाके योग्य है, समाजने 
अपनी जान पर खेल कर यह विछ्व किया है। अपनी सुख-शान्ति, घन-जन भर 
जीवन सबका वह होम कर रहा है । फिर भी यह मा ग्रशस्त नहीं है । यह सत्य 
है कि भारत भी सामाजिक और राष्ट्रीय घोर अत्याचारोंका शिकार है और वह 
उसे असह्य समझ कर उसके विरोधमें संसारका साथ देना चाहता है। ऐसी 
इशामें हम उसे रोक कर अत्याचारका पश्ष नहीं छेंगे। किंतु हम केवल यही 
सम्मति देंगे कि भारतकी विश्व और रफ्त-पात छोड कर सामाजिक ओर राष्ट्रीय 
सत्याग्रह्मद्नका प्रयोग-संहार करना चाहिए | समाज पर हम इस प्रकार अत्याचारका 
दोषारोपण करते हैं । 


१--सम्पत्ति, अधिकार और जीवन-क्रमम भयानक असम वितरण है । एक 
तरफ देशमें भारी भारी धनी हैं, तिस पर भी दिन दिन उनका धन बढ़ रहा है--यहोँ 
तक कि वे नहीं समझते कि किस तरह उसे कार्यमें लावें। दूसरी ओर महा दरिद्र 
हैं, जिनका जीवन-निवाह भी कठिनतासे चल रहा है । और जो इसी कष्टके 
कारण आधी उम्रमें मर जाते हैं, तिस पर दिन पर दिन उनकी गरीबी बढ़ रही है । 
जहाँ व्यापारी या और मोजिजपेशा आदमी अनियमित या अत्यधिक कमा 
सकता है वहाँ ये गरीव बड़ी कठिनतासे कुछ आने कमा सकते है, उससे अधिक 
नहीं । पर खर्च करनेके समय उनके ओर बड़े बडे धनियोंके पेसेमें अन्तर नहीं 
रहता । अथीव कमाती बार जहें। बडे आदमी हजार ग्रुना बढ़ जाते हैं वहां खरे 
करती बार बरावर रह जाते हैं । इससे जीवन अत्यन्त क्षीण, दुखी और निफम्से 
हो रहे हैं । समाज॑ने उन्हीं जवर्दस्त अत्याचारियोंकों अधिकार दिये दें जो अपने 
लाभके सौ उपाय निकाल लेते हैं, पर गरीबोंकों वरावर पीस रहे हैं । यहाँ तक कि 
नियम बना कर पीस रहे हैं। अकाल, ऐेग, इन्फ्रत्युएँजा इसीके परिणाम हैं । 


२--अछ॒त, खत्री, कन्या और सनन्‍्तान पर समाज मनमाना व्यक्तिगत अत्या- 
चार करने देता है । पालतू कुत्तोंसे भी अछत निक्ृष्ट समझे और उदुदुराये 
--.. जाते हैं, ल्लियाँ पैरकी जूती समझी जाती हैं। पुरुय खुब़्मखुछा उनको दिखा 





देशकी परिस्थिति और सत्याग्रह । ण्‌७ 
दिखा कर व्यभिचार करते हैं और निलेज होकर उन्हें सतीवका उपदेश देते हैं । 
समाजने पुर्षोंके व्यसिचारकोी जारी रखनेके लिये वेश्याएँ वाजारमें बैठा दी हैं--- 
हार्लीं कि पुरुषोंकों बहुत हो अधिक सुभीतेसे दूसरी स्ली प्राप्त हो सकती है । जब 
कि ख््रीकों वाल-विधवा होने पर सी कठिन ब्रह्मचये त्रतका उपदेश किया गया है, 
पुस्ष अनेक व्याह करते हें--छ्लीके सरनेके दिन ही स्मशानमे ज्याहकी चची चल 
जाती है--६०,७० वर्षके बूढ़े भी क्वॉरी कन्याओंसे व्याह करंते भय नहीं खाते । 
उधर एक एक कुलीन २०० व्याह करता हैं और कन्याकी पतिका मुँह देखना भी नहीं 
नसीब होता । सनन्‍्तानोकी लोग अपने कामके लायक मनमाने ढगसे पालते और 
शिक्षा देते हैं। कोढी, रुगीके रोगी, आतशकके रोगी, कंगले, संगते सी व्याह करते हैं 
और सतान पैदा करते हैं। उनकी अमिर्चिकी ओर न ध्यान देते हैं, न उनके विकास होने 
देनेकी पवोह करते हैं और बचपनमे व्याह कर सर्वनाश करते हैं । इसका परिणाम 
यह हो रहा है कि लाखों अछत ईसाई हो रहें हें ओर अपना कामघन्धा,मयादा, शील 
सब त्याग रहे हूँ । स्लियोँ कुलटा, व्यभिचारिणी हो रहो हैं, कलहनी वन रही हैं । 
भ्रूणहत्याओकी भरमार है । क्षय, कुष्ट, प्रद्र, हिस्टीरिया आदि भयंकर रोग जो 
चिन्ता, दु ख, अनेसर्गिक व्यभिचार आदिके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, वढ रहे हैं । ल्लियेमिसे 
सन्‍्तानकी उत्पादक शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं । बच्चे कुरूप, दुवेल, निकम्मे, अत्पायु 
हो रहे ह--नस्ल नष्ट हो रही है । कमाने, जीने और सुख भोगनेकी गक्ति क्षय हो 
रही है । इसके सिवा लाखों बच्चे ऐसे हैं जो ६ मासकी अवस्थामें ही अपने 
आन्चापके पापसे कोढ़ी हो गये हैं, डेंगलियाँ गल गई हैं । इन सव पर वात यह है कि 
२॥ करोड़ विधवा ओर ५६ लाख निकम्मे भिखारी समाजकी भय॑क्‍्रताकों वा 
रहे हैं । 
३--आचारको लोग रीति-रस्मकी तरह मानते हें और इसे वे अपने वर्तमान 
जीवनका कोई उपयोगी अश नहीं मानते । 


समाज या तो तुरन्त निन्न प्रकारके संगोधन करे, वरना उसके विपरीत सत्याग्रह 
महास््र प्रयोग कर देना चाहिए । 


ऐसा प्रचन्ध हो कि अमीर अधिक अमीर होनेंसे सकें और गरीब अधिक 
गरीब शनेसे सके । 


यह इस प्रकार हो सकता है । 


न 
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६ के ) धमें और ईमानकी कसम खाकर सूदखोरी एक दम उठा दी जांय"। 
रुपयेका लेन-देन, गिरवी-गोठा, कागज-तमस्सुक बिल्कुल उठा दिये जायें, प॑च, चौधरी 
जाति आदिसे सूदखेरिंके सख्त सजा दी जाय--उनका 'सब सामाजिक व्यवहार 
बन्द कर दिया जाय | । 

(ख ) विदेशी व्यापार, दलाली, सद्य यह सब्र उठा दिये जायें । नामके भी न रहें। 
- (गर ) धनीछोग अपने रुपयोंसे किसानों, कारीगरों और विद्यार्थियोंको इस प्रकार 
सहायता दें कि सम्पात्ति-शास्नके अनुसार उन्हें उचित- आर्थिक लाभ भी ' हो और 
उस छामभेमें उपर्युक्त तीन ग्रकारके व्यवसायी यथोचित रूपसे सम्माल्तित हो । यथा-- 

किसानोंकी रुपया बिना सूदके दिया जाय और उनकी उपजकोा अपनी 
जमानत पर देशमें विनिमय किया जाय । जहाँ माल किसानके घरसे आया वहौं 
उस समय उसका जो भाव हो, उससे अधिक जिस भाव मार अन्य प्रंदेशमें बिके 
उस मुनाफेमे आधा किसान और आधा व्यापारी ले 'ले। बाकी असली दाम कुछ 
किसानको 'मिले । ऐसे व्यापारी बहुत कम हो और धीरे धीरे ये व्यापारी और भी 
कम हो ताकि किसानोको स्वावलम्बन मिले । 

यही व्यवहार कारीगरोंके साथ हो | कारीगरोके मालकी दगालिटी ( प्रकार ) की 
गारंटी रहे--व्यापारी उस मालको देशान्तरित करें--वहीं पर कदापि न बेचे । वहीं 
पर आहक लोग सीधे कारीगरसे खरीदे ओर कारीगर जिस भाव थोक माल 
व्यापारीकों दे उसी भाव फुटकर ग्राहकके दे । अथीव व्यापारी देश्ान्तरित करनेकी 
मजूरी ले सकता है, तत्स्थानीय नहीं । कारीगरों और किसानोंको उत्तमसे उत्तम 
साधन उनके व्यवसायके उपयोगी अपनी सत्तासे सम्रह कर देने चाहिए, यदि वे 
लोग असमथ हो । 

नगर विद्यार्थियोके लिये उद्योग-बन्धो, चरित्र-्गठन, भरीर-रक्षा आदिकी 
शिक्षाका प्रवध स्थानीय घनियों और विद्वानोके [सिर रहे--वे ही उनके जिम्मेवार 
बनें । उनकी शिक्षा-दीक्षा और चरित्रमें कोई कसर न रहे। २० वर्षका होने पुर कोई 
विद्यार्थी निकम्मा, रोगी, कमा न सकनेवाला, चरित्र-हीन, मख या दुबेल हो तो 
उसका जवाब स्थानीय धानीयों ओर विद्वानोंसे मॉगा जाय । ओर उसके लिये उन्हें 
कठिन दण्ड दिया जाय । 

घानिक लोग ऐसे उद्योग-धन्धे, कल-कारखाने खोले कि जिससे देशका कच्चा 
“, भाल तुरन्त पक्की शकलमें आ जाय और उसमे देशके दर्धि मजूरोंको पूरा लाभ 


किए 


देशकी पर्रिस्थिति ओर सत्याग्रह । ०५९, 
हो । वें निठछे, चोर, अल्पायु, झूठे या बेईमान दीखे तो देशके धनियोक्री कठोर 
दण्ड दिया जाय । देशंके उपयोगसे बचा तैयार मार विदेशेमिं भेजा जाय और 
नकद रुपया देशमें वापस लिया जाय । 

देशमे बवाई, रोग फेले तो धनियोंको भागनेसे रोका जाय | उनसे बडी बड़ी रकमे 
लेकर रोगके नाश करनेके प्रबन्ध हों । कोई पुरुष धन या बलके जारसे गरीबकी 
धरती न दवा बेठे । रहंनका मकान कोई मोल न बेचे । किराये पर चलानेके 
लिये काई जायदाद न बनावे, न किराये पर कोई मकान दूकान किसौको दे, न ले । 
थियेटर, व्यात्यान-भवन और सावेजनिक सराय, होटल आदि अनिवाय होने पर 
किराये पर चले । उचित तो यह है ऊि ये स्थान भो मालिकोके हों । अथोत्‌ घनी* 
लोग अनधिकार रूपसे जमीन घेर कर रहनेवालो पर मनमानी न करें । जमादारो, 
रसेाइयो, चपरासियों, खिदमतगारों और ऐसे लोगोको जे! सावेजनिक काययेमें 
निकटका सम्बन्ध रखते हैं, समाज अपने प्रवन्धसे रहनेका स्थान दे, खाद्यकी भी 
व्यवस्था करें--वे मनमाना न खा सकें---न रह सके। क्योकि उनके स्वास्थ्य, चरित्र 
और जीवनका जनतासे घनिष्ट सम्बन्ध है---खास कर बच्चोसे । 


इस प्रकारसे प्रथम दोषका निराकरण हो सकता है । अब दूसरे दोषका सशोवन 
हम इस भश्रकार चाहते हैं । 

( के ) अछृतोंकों अस्पश्ये न समझा जाय । उन्हें मन्दिरों, धमोलयों, स्कूलो 
और उत्सवोंमे समान भावसे शरीक होने दिया जाय । उन्हें खच्छ रहने, सभ्य 
बनने, कुरीतियोंसे बचने, चरित्र सुधारने और आचारकी सीमामें रहनेकी शिक्षा 
दा जाय और नियन्त्रण भी रहे । 


( ख ) स्लियोका पदों तोड़ दिया जाय । बाहर जाती वार श्रत्येक ल्री पुरुष 
साथ रहें जिससे लम्पट पुरुषोंकी वेः्याओंके कोठे और परदत्लीको झोकनेकी_ आदत 
छूट जाय । क्योकि प्रत्येक पुरप अपनी खत्रीका लिहाज करेगा, साथ ही यह भी 
समझेगा कि जेस हम पर-सत्री ओर वेश्याकी ओर देखते है उसी तरह कोई हमारी 
सत्रीको भी देखगा और हमारी स्ली भी पर पुस्पको देसेगी । 

€ ग ) वेश्याओंसे सब प्रकारका सम्बन्ध त्याग दिया जाय और उनके द्वार पर 
वालेंटियर नियत किये जायें जो वहोँं। जाने आनेवालाका नाम लिखे, जो कप- 
रिचेत हूं उनके फोटो ले लें और रोज प्रात काल नगरमें यह लिस्ट छपरा कर चिपक दो 





द्द्इं “ सत्याग्रह ।. 








-देश-विदेशमें वही पोशाक, वही भोजन अखण्ड रूपसे चले ।- उसमें ऋतु था 
स्वास्थ्यक कारण ही कोई विकार आवे तो आवें । 

(ख ) देश भरमें एक भाषाका प्रचार हो--यह भाषा"ऐसी हो जो सरल 
हो, अधिक प्रचरित हो ओर श्रोढ़ भी हो । - 

(ग ) विवाह, गमी, उत्सव, त्योहार आदिमेंसे वह विषय निकाल दिया जाय 
जिसकी उपयोगिता समझम नहीं आती । उनके स्थान पर और सकारण रीतियाँ 
जारी की जाये । 

(घ ) मत-सम्बन्धी कट्दरता त्याग देनी चाहिए। सत्य बोलता, सबसे प्रेम 

“रखना, सबकी आत्मवत्‌ समझना, दया, पवित्रता, 'इन्द्रियोकी वर्यता आदि गुणोको 
वर्मके स्वरूप जानने चाहिए, जो सबको मान्य हो । इनके सिवाय किसीके - ऐसे 
विचार-स्वातन्त्रय पर जो किसीके मागमे विश्न - नहीं उत्पन्न करते, कोई हस्ताक्षेप न 
किया जाय 4 वैध उपायोंसे वह अपनी सम्मतिमें मिलाया जाय, क्योंकि भिन्नता 
सत्र बुरी वस्तु है। -.-ट 

समाज इस सशोधनको स्वीकार न करे तो तुरन्त मोची जमा कर सत्याग्रहका 
युद्ध प्रारम्भ कर देना चाहिए । पु 
पहला मोचो--- 

( क ) जिस जिसने सूद पर रुपया लिया है वह एक दम देनेसे इन्कार कर दे । 
कुर्की, नीलाम हो तो होने दे । । 

( ख ) मजूर, नोकर, खिद्मतगार, रसोइये, चपरासी ओर सब श्राइवेट नौकर 
काम छोड दें, स्थायी हरताल कर दें । ! 

(ग ) किसान, कारीगर और बाबू लोग व्यापारियोकों कोई सहायता न ठें, न 
उन्हें माल वेचे । यदि साह या व्यापारीका पांवना हो तो उसे अपना माल अन्‍्यत्र 
( स्तैमाल करनेवालेको, व्यापारियोंको नहीं ) बेंच कर बिना सूद नकद रुपया दे--- 
सूद मेंगे तो न दे--अदालत डिग्नी दें तो कुर्की होने दे । जेल जाय । 

(घ ) कोई आदमी व्यापारीसे एक पेसेका माल भी न खरीदे, न बेचे । 

( ड ) जाति-बिरादरी, कमीन, पुरोहित उससे सब सम्बन्ध त्याग दे । 
दूसरा मोर्चा-- 

( क ) अछूृत छोगोंकों चाहिए कि जो उन्हें अछूत संमझे--उनके हाथका 
न खाये पीवे---े भी उन्हें अछूत समझे । उनके हाथका न खार्य, न पीवें, न अपने 


दैशकी परिस्थिति और सत्याग्रह । ६३ 
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श्रुजा उत्सव अ्ादिमें उन्हें शरीक होने दें । उनका काम टहल आदि न करें, चमार 
जूते न बनादें और भंगी सफाई न करें | जहाँ तक हो उनके घिना अपना काम 
चलावें---उनसे सहाय न लेँ--कानून और गवनेमेन्टने साम्राज्यमें जे। स्वाधीनता उन्हें 
दे रक्खी है उससे यथोचित ला उठावें | , 

( ख ) व्यभिचारी पुरुषकी कुछ सेवा उसकी स्त्री त्याग दे, पीहर चली जाय, 
उसके पास कदापि न रहे । विश्न करे तो अदालतकी शरण ले अथवा जिद पर 
ठनी रहे। बच्चोंका पुरुषके गले छोड जाय, चाहे वे कितने ही छोठे क्‍यों न हो 
ओर चाहे वे मर ही क्‍यों न जायें । ु 

(ग ) किसी रेंडएके व्याहमें नामको सी कोई स्लो शरीक न हो। कन्या 
अठालतकी शरण ले और अपनी अनिच्छा प्रकट करे । जातिके पंच, चौधरी ऐसे 
आदमियोंका सब व्यवहार बन्द कर दें । 

(घ ) बूढ़े व्याह करनेवाले, कन्या वेचनेवाले और वाल-विवाहवालोंकी खूब 
'घुरपद झाडी जाय--उनके कार्टून गली गली चिपकाये जायें, गुदा निकाला जाय, 
लडकी चुराली जाय और तुरन्त उत्तम वर॒से उसका व्याह कर दिया जाय । चाहे 
जैंल हो जाय, पर यह नियम नमे न पडे । 

( ड ) ताकतकी दवा वेचेनवालो, गर्भपात करानेकी दवा वेचनेवालो वबेद- 
ज्डाक्टरोंका एक दस बायकाट कर दिया जाय । जो ऐसे नोटिस दें उनका सब 
कार-बार बन्द कर दिया जाय । उनका नुसखा प्रकट कर छाप दिया जाय--जाल 
तोड़ दिया जाय । अश्लीलताके मुकदमे चलाये जायें और उन+ झठकी सव तरह 
अकट किया जाय । 

(च ) एक ज्री रहते जो दूसरा व्याह करना चाहे तो उसकी ख्रीकी भी 
दूसरे वरके ढूँढनेका अपने पूरे पतेवार नोटिस छपा देना चाहिए और उसकी सगाईके 
साथ उसकी सगाई, लगनके साथ लगन और व्याहके साथ व्याह होना चाहिए । 
चुवक-मण्डल उसे पूणे सहायता दें । एक ठो ऐसे उदाहरण होते ही मर्दोकी 
झक्ल ठिकाने आ जायगी । 

तीखरा मोचोौ-- 

विवाह, गमी, उत्सवको अनुचित और झनावस्यक बाता पर चंद वे 
“कितनी ही तुच्छ हो, कठिन सत्याग्रह करो । कल्पना क्रो यदि भोजनक्के समय 


5४ सत्याग्रह । 
गाढी गाई जावें तो सब वरात भोजन छोड कर उठ जाय और फिर उस घर 
भोजन ही न करे। हो सके तो इसी घटना पर बिना ब्याहे लोट आना चाहिए--एक 
ही घटना गाँव भरको सैकर्डो वर्षोके लिये काफी होगी । 

लड़के, बच्चे या परिवारके आदमी सब एक-से वस्ल पहनें--एक-सा भोजन करें । । 
यह नियुक्ति सत्याग्रह-सभा करे । उसके विपरीत पक्षकों सर्वथा बहिष्कृत कर 
देना चाहिए । 

विदेशसे लोटे हुए पुरुष भी अपना आचार-विचार जातीय न खखें तो यही 
व्यवृहर उनके साथ करना चाहिए । 

स्कूलोंसे वच्चोंकी एकदम उठा लेना चाहिए । उन्हें फुटकर कारीगरो, विद्वानों 
और किसानोंका घर शिष्य बना देना चाहिए। और जैसे बने कोई नौकरी न करें--- 
खास कर विलायती ढंगझी दूकान, दफ्तर या किसी व्यक्तिकी । 

शहरोकीं छोड कर देहातोमें सजनन और समझदार लोग बस जायेँ । 

समाजकी कुरीति नष्ट होगी और आपकी विजय होगी। इस सत्याग्रहास्रमें 
समाजके यावतीय दोष भस्म हो जावेंगे । 

राष्ट्रीय सत्याग्रहकी आवश्यकता सरकारी शासन-पद्धतिकी अनुदारतासे उत्पन्न 
हुई है । 

हम सरकारी शासन-पद्धति पर निम्न-लिखित दोष आरोपण करते हैं । 

१--.इ्लेंडमें शासनका यह क्रम है कि वहेँ। राजसत्ता प्रजाके अधीन हैं ओर 
प्रजा राजाके अधीन है । कोई भी कानून यथा नियम या प्रणाली जिसे प्रजा 
अपने हितके लिये आवश्यक समझती है, वनाती है उसे महाराज स्वीकार मांत्र कर 
लेते हैं। यदि किसी कारणसे वे उसे स्वीकार नहीं करते तो एक बार प्रजासे अचु- 
रोघ करते हैं कि वह पुन. उस प्रइन पर विचार करे, यदि प्रजा फिर भी उसी 
निश्चय पर दृढ रहती हैं तो महाराज उसे स्वीकार करके प्रचलित कर देते हैं । 

नेतिक उत्तरदायित्में व्यतिक्रम न होने पांव इस लिये प्रजाके दो विभाग 
किये गये हैं । एक प्रतिष्ठित पुरुष-समह और एक सवे-साधारण । स्पष्ट है कि दोनों 
पक्षोंके स्वायोंमे अन्तर होता ही है--सुद्दल्यितके लिये दोनों पक्षोको अपने अपने 
स्वा्ोंकी रक्षाकी एकान्तता स्थायी बनाये रखनेऊे लिये दोनों पक्षोकी राय भिन्न भिन्न 

“-. ली जाती है। पर प्रतिष्ठित सम्रह् भी से साधारणकी अनुमति बिना किसी तरह 
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अपने स्वार्थोका समन नहीं कर सकते । इस तरह राजसत्ता--समाजके प्रधान 
व्यक्ति--और स्व-साधारण एक दूसरेको बाघा न देते हुए अपने अपने स्वार्थोकी 
मजेमें पालन कर रहे हें । 


पर ऑगरेजी साम्राज्यमे रह कर सी भारतवर्षमें इस नीतिका अनुसरण नहीं 
किया जा रहा है। यहाँ राजसत्ता प्रजाकों अपने अधीन तो करना चाहती 
है, पर स्वय॑ प्रजाके अधीन नहीं हो सकती | वाइसराय सकोन्सिल सवेधा शासना- 
धिकार रखते हैं । यर्यपि कौन्सिलमे प्रजाके मान्य नेता शरीक द्वोते हे, पर उन्हें 
सरकार प्रजाके वोटो पर नहीं चुनती--जैसा कि इंग्लेण्डमें है। अपनी स्वेच्छासे 
चुनती है। तिस पर भी कौन्सिलके शासनमें उनको राय देने मात्रका ही अधिकार 
है--विरोथ पक्षमे उनकी अग्रतिम युक्तियाँ भी बिना यथेष्ट खण्डन किये अस्वीकार 
कर दी जाती हैं। और यदि प्रजा उसके पक्षमें होती है तो उसका भी व्यान नहीं 
किया जाता। इस प्रकार आडम्बरके लिये कुछ स्वरूप प्रजाधिकारके लिये रख कर 

सेच्छाचारका शासन होता है । 


हम इसे अन्याय और अत्याचार समझते हैं और इसके विरुद्ध सत्याग्रहात्न प्रयोग 
करनेकी आवश्यकता समझते हैं। 


२--सरकारका प्रधान कतेव्य धीरे धीरे प्रजाकी अन्त शक्तिको पुष्ट करना द्वोना 
चाहिए और उसकी समस्त चेश ओर प्रयत्न अन्त गक्तिके परिष्कृत करने 
लूगनी चाहिए जैसा कि समस्त सभ्य सरकारोका उदाहरण हे ओर इसलेण्ड्मे 
अंगरेज सरकार भी जैसा कर रही है । यह अन्त शक्ति तीन प्रधान विभागोंमें वढी 
हुई है । १ शिक्षा, २ व्यापार, ३ सामरिक वल। 


शिक्षाके सम्बन्धमें हमें घोर असन्तोष है । हमारे वच्चोकी शिक्षित होनेके जसे 
चाहिए वैसे साधन नहीं उपस्थित किये गये हैं। ओर शिक्षाकी उन्नति उपहासास्पढ 
धीमी गतिसे खसक रही है जो वडी भयंकर है ।जब कि सारा ससार 
सरपट दौड़ रहा है तो हम इस रगडपद्वीमें विना कुचले न रहेंगे । शिक्षा 
हदसे ज्यादा सहेंगी हे---हससे वीस गुना अधिक धनी देशकी भी शीक्ष। उतनी 
महँगी और दुष्प्रप्य नहा है । इसके सिवा वह अनुपयोगी भी है । इस शिक्षाने 
हमारी नेतिक या केसी भी स्थितिफों कुछ भी सुधारा नहीं €॥ इस भिक्षाने 
हसारा नेजू चिन्ह भुला दिया है--हमारी जातीयतासे हमें दूर कर दिया ह---हमारे 
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ध््द्‌ सत्याग्रह । 





आत्म-गोरव पर हठात्‌ पर्दा डाल दिया है। हम सिर्फ कर्क या बाबू रह गये 
हैं---उद्योग-घन्धे साखनेका कोई आयोजन नहीं है, चरित्र-सुधारका कोई प्रवन्ध 
नहीं है। चरित्र तो मानो शिक्षाके लिये कोई आवश्यक नहीं है | पढे लिखे लोग 
गरीब, दुखी, कमजोर, रोगी, अल्पायु और निकम्मे साबित हो रहे हैं । 


इस ऊटपरटोंग, हमारी अ्रकृृति और स्थितिके प्रतिकूल तथापि अत्यल्प और - 


महंगी शिक्षाके लिये सरकारकी हम शिकायत करते हैं और इसे अत्याचार 
समझते हैं । 

व्यापार प्राय देशमें है ही नहीं । भारतका व्यापार दलाली मात्र रह गया है। 
सारतके व्यापारी दलाल हैं या सं्रेत्राज हैं । किसी भी सम्य देशमें व्यापारका यह 
ज्ञाणित स्वरूप न होगा । सरकारकी मुक्तद्वार वाणिज्य-नीति, कौन्सिल-बिल, होमचाजे 
ये सब देशके व्यापारको चोपट कर रहें हैं । सरकार यह प्रसिद्ध कर रही है कि 
भारत कृृषि-प्रधान देश है अथोत्‌ कच्चा माल तैयार कर करके बाहर कौडियोके मोल 
भेजना और वहँसे वना बनाया अशर्फियोंके मोल छेना वस यही व्यापारका 
प्रधान अंग रह गया है । 


अंगरेजी साम्राज्य बडा उन्नत ओर प्रशस्त है | इसे किस वातकी कमी थी ? . 


अगरेजी राज्यमें वंडे बडे कारीगर--मेशीन वनानेवाले---तरह तरहके आविष्कारक 
हैं। बड़े बडे कारखानें और फामे ऐसी जगह चल रहे हैं जहों कचे मालकी सदा मुँह- 
ताजी वनी रहती है । क्या सरकारका यह कतैव्य नहीं था कि यहीं पर--जहाँ कच्चे 
सालकी बहुतायतेस उपज है---उनकी तैयारीके कारखाने खोले, जिससे मजूरोको 
रोटी मिले और देशका धन देशमें रहे । हमारे देशके निर्धन मजूर जब अपने बच्चोकी 
भूखों छटठपटाते नहीं देख सकते तो फिजी और जमैकार्मेजाकर अपनी इजत आवरूकी 
पराये जूतोमें कुचलवांते हैं। सरकार इनकी रक्षा तो एक ओर रही, इनकी मुसीबतोका 
व्यापार कर रही है ओर देशके वी कोई वन्धा न देख कर गरीबोसे मनमाना 
सूद ले, सुस्त पड़े, जम्हाई लेते हुए मरनेंके दिन पूरे किया करते हँ । उधर जापान 
अमेरिका, फ्रास और जमनीने घड़छ्ेके व्यापारिक डाके ढाल कर देशको सत्यानाश 
कर डाला है और सरकार कानमें तेल डाले खड़ी है। कया इसमें सरकारका कुछ 
कृतेन्य नहीं था 2 

निश्चय सरकारकी यह अऊर्मप्यता या अत्याचार है। सामरिक वल जडमलसे 


नष्ट शो गया । वर जमैनीके इस भीपण युद्धमे जब अगरेज जातिको समरमें जुझना , 
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देशकी परिस्थिति और सत्याग्रह । ६७ 
पडा तो भारतके सामरिक बलका भण्डाफोड हो गया । तीस करोड सारतने जो 
सामरिक वल दिया वह लज्ञाके योग्य था--नितान्त लज्ञाके योग्य था | पर इसकी 
उत्तरदाता अवश्य सरकार है | असी मुगर्ूके राज्यकालका सामरिक वल 
लोगोंकों भूला नहीं है। वादशाहकी ऑघीके समान सेनाएँ---राजपूतानकी एक एक 
रियासतों पर हर साल उमडती रही और इन रियासतोंने लाखोंकी ताढादमे योद्धा- 
ओंकी छाती अड़ाई । हर बार वादशाही और विदेशी वलोॉसे टकरा कर वह बल 
नथ हुआ, पर अगले वर्ष फिर उतना ही दीख पड़ा । जिस भारतकी वबीरताके 
कारनामे गानेके योग्य कहें जाते ह उस सारतका सामरिक बल कहां नष्ट हो गया ९ 
कहों पानीसे इब मरा * 
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निश्चय सामरिक बलको अँगरेजी साम्राज्यमें आने पर फॉसी लगी है । हाथेयारोंकि 
कानूनने लोगोंको हीजड़ा बना दिया | चोर, डाकू, छेटेरा तथा जयली पश्चुओंसे 
रक्षा करनेकी भ्री हथियार कोई नहीं रस सकता | नोजवान लोग वाद वन कर 
स्वास्थ्य खो रहे हैं। कुछ अमीर होकर जनाने हो रहे हैं । वाकी हाय पेट ! हाय 
पेट | कहते रोते फिर रहे हैं। आज यदि सरकार सारतके सामरिक वलकी पर- 
वाह करती--डसे उत्तेजना देती, फौजी कालेज खोले जाते, जहाज बनते, जल, थल 
और आकाशरमे भारतके बच्चे अगरेजोंके साथ फिरते तब तीस करोड़ वीरोकी 
साठ करोड तलवार देख कर भी क्‍या जमेनका मुँह खोलनेका साहस होता ? पर 
दशा इसके विपरीत हुई---सरकारको इस विपत्तिमे जहों शब्रुके नाशऊ्े उपाय 
सोचनेकी परेशानी रही वहों भारतको शत्रुसे बचानेकी भी वडो फिक्र रही । मानो 
इतना लम्बा-चीडा, जवानोंसे भरा हुआ भारत सरकारका जनानखाना था ! छि* 
भारतकी मदोनगी छीनना कया अत्याचार नहीं है ? 


३--थद्यपि समय समय पर ऐसे गाही ऐलान हुए हैं जो वड़े उदार हू ऑर कुछ 
कानून भी ऐसे हैं जो सरकारकी शासन-पद्धत्तिको उत्कृश्ट तथा उदार सिद्ध कर 
रहे हैं, पर इनमें हम राजनेतिक छल देखते ह, क्योंकि इनसे कभी काम नहीं लिया 
गया ओर तवारीखी दुनियासे दिखावेके लिये ही वे अछते रक्खे गये है । सरफारके 
नोकर जो उसकी ओरसे देश पर शासन करते है सदा प्रजाबों गर और अविशा- 
सित्ती तथा तुच्छ समझते रहे है और कभी उससे नहीं। मिले । न्यायमे, पठमे जार 
जधिकारम भी गोरे-कालेका भेद देखा जा रहा है। बडे बढ़े पट कालेवो सिर्फ रंगकी 


६८ सत्याग्रह । 
बजहसे नहीं मिलते । कालोंका वेतन डसी दैसियतके गोरे कमेचारीकी वनिखवत 
बहुत कम रक्‍्खा जाता है । वेतनका वड़ा ही असन्तोष-जनक विषम वितरण है। 
यहॉके अकूसरोंकी तनखाह विलायतंके उसी दर्जेके अफसरोसे चोगुनी है--हालें कि 
वे विछायतके छटियल अफसरेंसे भी चौथाई लियाकत रखते हैं । और यहॉके 'िन्र 
कमचारियेोंका वेतन विलायतके कमेचारियोंसे चौथाई है--हालों कि वे उनसे 
चौगुने लियाकत और काममें हैं | इनके सिवा उच्च पदकी योग्यता आप्त करनेंमें 
कौंटे विछाये गये हें-“-ऐसी तरकीव की गई है कि उच्च पद ग्राप्त ही न होने पावे । 
फिर चरित्रकी शिक्षा नहीं दी जाती--उल्टे आत्म-विश्वासका विरोध किया जाता 
है । फलत जो देशी सरकारी कमचारी हैं उनमें अधिकाश वेईमान, रस्थिती और 
हरामी हें । यहा तक कि प्रजाका सरकारी न्याय पर तो यह विश्वास हो गया है 
कि बह सत्यकी जय नहीं होती । यह वात बहुत ही काबिले एतराज है और 
यह प्रजा पर नेतिक अत्याचार है। ' है 

ये आक्षेप हैं जो हम सरकारकी शासन-पद्धति पर लगाते हैं और सरकार 
इनका निराकारण तो एक ओर रहा इस चुटिकी आलोचना करनेवालेका वलसे 
विरोध करनेकी धमकी देती है। 

ऐसी दशामे हम इस शर्ते पर सन्धि कर सकते हैं । 

१-कानून वनाती वार हमारे ओर सरकारके स्वाथोमें व्यक्तिगत भेद न रहे । 

२-कानूनका पालन करती वार राजनेतिक छल प्रयोग न हो । 

३-कानूनका प्रभाव स्वेधा समान भावसे प्रजाकी तरह ही सरकारकी स्वेच्छा- 
चारिताको नियन्त्रण करें । 

न्यायके नाम पर हम यह अविकार मॉगते है और आत्म-गोखफे नाम पर यह 
घोषणा करते दें कि यदि सरकार इसे स्वीकार न करे तो हम उसकी पद्धति 
विरुद्ध सव-नाश तक युद्ध करेंगे । 

उचित तो यह है कि ज्यों ज्यों प्रजामे शिक्षा, योग्यता, व ओर घधनऊी वृद्धि 
हो त्यों त्यों उससे साम्राज्यकी पुष्टि होनी चाहिए 











हैए। प्रजाफ़ी योग्यताके साथ ही 
संगठन, शान्ति और वैमवर्की वृद्धि होनी चाहिए, किन्तु खेद द कि भारतमें ज्यो 
ज्यों शिक्षाकी वृद्धि होती है लो त्यों सरकार और उसके बीचऊा वमनस्य बट रहा 
है जीर अगान्ति वट रही है । या तो यह उसकी शिक्षाका दुत्पयेग है या सर- 


देशकी परिस्थिति ओर खत्याग्रह । ६९, 





कारी पद्धतिकी निकृष्टता है। जिसे वह ज्यों ज्यों जानती जाती है असन्तुष्ट होती 
जाती है। 


यह सत्य है कि हमें सरकारके लिये युद्ध करना जितना सोहता है उतना सरकारसे 
युद्ध करना नहीं सोहता । पर अपने अधिकारोकी प्राप्ति और आत्म-गोखकी रक्षाके 


लिये सरकारसे युद्ध करमेका समय आ गया है--क्योकि अब और कोई उपाय 
नहीं रह गया है । 


गत युद्धके प्रिणामकी ओर हम टकटकी लगा कर देख रहे थे । हमसे जो बना 
अपनी थोग्यताका प्रमाण दिया । वह यद्यपि तुच्छ और हमारे लिये लज्जास्पठ या, 
पर सन्तोप इतना ही है कि उसका उत्तरदायित्व हम पर नहीं है। अब जब नोर 
संसारने न्याय, अधिकार और आत्म-शासनका बेंटवारा किया तो हमें फटकार कर 

कहा गया है चुपचाप दूर खडे रहो, कान मत खाओ--हमें बहुत कुछ मिलेगा, 
उसकी चूर-चारसे ही तुम्हारा पेट सर जायगा । गोया हम ऑगरेज जातिके योल 
खरीदे गुलाम थे 


हम अपनी इस पारोशध्थितिको सनन्‍्तोषसे नहीं देख सकते---इस अपसानको नहीं 
सह सकते । या तो ब्रिटिश साम्राज्यम हमे चरावरीकां आसन मिलना चाहिए 
वरना युद्ध करके उसे जबद्स्ती हम प्राप्त करेंगे । 


हमारा यह युद्ध रक्त-पातका न होगा, इस युद्धमे हम खूनकों नहीं जीतेंगे, इस 
युद्धमें हम सत्याग्रहास्नफा प्रयोग करेगे, वह हमें निश्रय विजय देगा । राजसत्ता 
पर प्रजा यदि रक्त-पात करे तो उसे घिक्वार है और जो राजा प्रजा पर अत्याचारसे 
रक्त-पात करे उस पर धिक्कार है। हमारा नाम सदासे सत्य वल पर नामी रहा *-- 
आध्यात्मिक जग्तमे हम सदासे गुरु रहे हैं--धम सदासे हमारा जीवन रहा है, 
इस लिये हमें इस गुरुतर अवसर पर भी अपनी वह अलीकिकता संसारफ़ों दिखा 
देनी चाहिए । सारा ससार हमारा, सरक्ारके साथ युद्ध देख जिसमे हिंसा नहीं 
ह, प्रतिहिंसा नहीं है, रक्त-पात नहीं है, क्रोव नहों है, छल नहीं है, अगान्ति 
नहीं है ओर हत्या नहीं है। किन्तु अखण्ड विजय अवश्य है। यह अ्नस्कि, 
सप्रतिम और निराला हृथ्य हमें ससारके सामने रज़ना है--समस्त भारतवासी 
सावधान हो कर फरिवद्ध हो जायें और कठिन सत्यायहाखकों हावमे ले, उसके 
व्रती होकर उन्हें इस प्रकार युद्ध प्रारम्भ कर देना चाहिए । 


० सत्याश्रह । 





पहला मोर्चा--स्वंदेशी-त्रत अहण---देशके बच्चे, बूंढे, श्री छोटे, बड़े 
सबको स्वदेशी-ब्रत ग्रहण करना चाहिए। माता वंसुन्धरा जो उसके लिये सब जगह 
लिये खड़ी है, उसका अपमान न करना चाहिए । सब ग्रकारके विदेशी पदार्थ 
जला डालने चाहिए। तकलीफ भुगतनी चाहिए, पर विदेशी वस्तु न अहण करनी 
चाहिए। इसके लिये सब तरहकी तकलीफ, हानि उठा लेनी चाहिए । वस्तु कितनी ही 
कीमती, प्रिय और दुष्प्राप्प हो घरके बाहर ला कर नष्ट कर देनी चाहिए। और 
भीष्म शपथ खाकर प्रतिज्ञा करनी चाहिए । 

खास बात---्वदेशी शब्दकी यथाशक्य सकुचित करना चाहिए। यह जितना 
सकुचित होगा उतना उसका प्रभाव प्रबल और शीघ्र होगा। जैसे कि अजमेरके 
निवासियोंकोीं स्वदेशी-व्रतके लिये अजमेरकी ही वस्तु प्रयोग करनी चाहिए। जो 
वस्तु अजमेरमें न मिले उनका ओम्यास छोड देना चाहिए। कल्पना करों कि मैंने 
अजमेरमें रह कर विलायती जूता पहनना छोड़ कर दिल्लीका पहना तो उसका कुछ 
अच्छा परिणाम न होगा | हैं। अगर अजेमेरका पहनें तो उसी दिन उसका प्रभाव 
होगा । केवल अजमेरके जूतेकी ग्रतिज्ञावाले ५० पुरुष भी उत्पन्न हो जायें तो उसी 
समय अज॑मेरके चमारोकी दशा बदल जाय, लेकिन भारत भरमेंसे कहींके जूते 
पहनेंगे यह भावना रहे तो व्यथ है। 

अभिप्राय यह है कि खवदेशी-ततसे कारीगरीकों सहायता तथा उत्तेजना मिलनी 
चाहिए, व्यापारको नहीं। स्वदेशीका हम जितना व्यापक अर्थ करेंगे देश भरकी, , 
वस्तुका उतना ही यातायात बढ़ेगा, इससे कार्रांगरोंकी अपेक्षा व्यापारकों ग्रश्नय 
मिलेगा । एक तो व्यापार दलाली है, उसे प्रश्नय नहीं देना चाहिए । दूसरे रेल, तार, 
डाक , टेक्‍्स, छुंगी आदि कारणोंसे वह वहुत कुछ सरकारके अधीन है, अत एव! 
उसमे हमें सरकारकी रि्यायत देखनी पडेगी--भुद्दताज वनना पड़ेगा और कष्ट 
होगा । या हम सरकारसे युद्धमे दव जावेंगे । 

यह ॒ मत समझो कि फिर वस्तुकी विशेषताएँ नष्ट हो जायेंगी, जसे---किसी किसी 
खास खास स्थानोंकी खास खास वस्तु प्रसिद्ध है--मुरादाबादक चतेन, ढाकेकी मल- 
मल इत्यादि । इनका व्यापार नथ हाजायगा । मे यह नियम उसी समयके लिये बनाता ' 
हूँ जब तक कि सत्याग्रह-युद्ध हो रहा द्वो, यह मार्णल ला ह--फीजी कानून है । 
_.. शान्तिके समय देश भरका यथेच्छ व्यापार चले । पर फीजी कानून तो कठोरः 

”. होते ही हैं और वह प्रजाको सहंने चाहिए । 


5>गों 


देशकी पारेस्थाति और सत्याग्रह । ७९ 
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दूसरा मोचो-- व्यापारकी हज़ताल कर देनी चाहिए । बड़े बड़े 
फर्म, पुततीघर, कोठी, आठत और थोक कारबार---चाहे वे परदेशीय हे! चाहे 
एतद्रेशीय---सब एकदम बन्द कर देने चाहिए । 


केवल आवश्यक वस्तु बनानेवाले बेचें ओर इस्तेमाल करनेवाले खरीदें । सम्रह 
करनेवाले या देशान्तरित करनेवाले या मुनाफा कमानेवाले न खरीदें । अभिप्राय 
यह है कि सचय न हो---हझाम चले और फुटकर धन्धे साधारण-रूपसे काम दें । 
इसका प्रभाव सरकार पर विशेष होगा, उसकी वाणिज्य-नीति पर धक्का लगेगा--- 
उसके टेकक्‍्स आदिकी आय कम होगी और हमारा आवश्यकीय जीवन सर्वथा 
स्वाधीन हो जायगा । है 
तीसरा मोचों---साव॑जनिक सरकारी सहायता अस्वीकार-- 
रेल, तार, नलका पानी, बिजलीकी रोशनी, ट्राम, डाक और. म्युनिसिपेलटीकी 
सहायता मत माँगों, मत स्वीकार करों । इनको क्षति पहुँचाने या इनके कार्यक्रममें 


विप्न ढडालनेकी आवश्यकता नही है। ऐसा प्रवन्ध करना चाहिए कि ये निठलछे फिरते 
रहें और हमारा काम इनके बिना चल जाय । 


प्रथमके दो मोर्चे यदि ठीक ठीक फतह कर लिये जायें तो तीसरे मोर्चेको फतह 
करना कोई मुस्किल नहीं रह जाता | खास कर नलका पानी, रोशनी, ट्राम और 
म्युनिसिपैलटीके असावकों तो हम थोड़े ही परिश्रम और कश्से पूणे कर सकते है । 
रही रेल, तार और डाक । सो उनका महत्त्व प्रथमके दोनों मोर्चे कम कर देंगे। इसके 
सिवा प्रवासियोंकी अपनी अपनी जन्मभूमिमें आकर इस युद्धके अन्त तक रहना 
चाहिए--परदेशम कोई भाई न रहे । 

स्मरण रहे मनुष्य अभ्यासका अहदी है। लोगोंकी समझमें ही नहीं आता कि रेल, 
तार, डाक आदिके बिना किस तरह गुजर होता होगा। पर निश्चय जानिये संसारने 
करोडों वर्ष शनके बिना गुजारे हैं और वे वष अवसे कहीं शान्ति और खुखके थे । 
अवसे दस वर्ष आंगे जब हवाई जहाज घन्टेमे २५० मीलकी यात्रा करेंगे ओर 
बेतारकी तारवर्की सर्व-साधारणको प्राप्त होगी तव लोगोंकी समझमें यह 
आवेहीगा नहीं कि लोग बिना हवाई जहाजके पंसेन्जर गाड़ीमें सुस्तीसे कैसे सफर 
करते थे । आज दिन भी ऐसे पुरुष देशमे हैं जिन्होंने जन्म-क्मेमें कभी रेल, तार, 
डाक, नल और विजलीसे काम नहीं लिया है और उनका सव काम मजेमें चल 
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७२ । सत्याग्रह । 








। फिर हम तो सत्याग्रहन्युद्धकालक लिये हा सिर्फ साशल-ला जारी 
| 

चौथा मोचो--इस प्रकारके कानून अस्वीकार करने चाहिए । 

१---जो लीडरो, अखवारों, प्रेसो, पुस्तको ओर स्व-साधारणके वेध आन्दो- 
लनोंको तथा स्वातन्त्रयको वलात--बिना कारण बताये होौ--रोकें, उसका कारण न 
बतावें या उन्हें अपने दोषकी सफाईका अवसर न दे । 

२---जो ऐसे गोलमोल हा जिनसे सरकारी अधिकारी-गण अपने राजनैतिक 
छलकी आवश्यकता पड़ने पर यथेच्छ लाभ उठा सकें अर्थात्‌ जिनका अर्थ ऐसा 
अस्पष्ट हों जिसमे खींचतान हो सकती है । 

३--जो सवे-साधारणकी सम्मतिके विपरीत जवर्द॑स्ती जारी किये गये हैं । 

४--जिनसे न्याय और शासन अभियुक्तेके विपरीत एक दूसरेंकी सहायता 
करें और जिनसे पुलिसका आधिपत्य न्यायाल्यमें बढ़ जाय | 

७५--जिनके कारण सन्देहका लाभ अभियुक्तकों न मिल कर मुद्ददंको मिले और 
जहाँ जजकी अयोग्यता--भूछ--बेईमानी या अत्याचारके विपरीत अभियुक्तकों कुछ 
करनेका अवसर न मिले। अथोव्‌ जिस मुकदमेकी निगरानी--नजरसानी--अपील 
करने या मुकदमा दूसरी कोर्टमं उठा लेनेका कानूनी अधिकार अभियुक्तसे छीन 
लिया जाय। 

६--इसके सिवा और भी ऐसे कानून जो सरकारी अधिकारियोको स्वेच्छाचार 
करनेका अवसर दें और ग्रजाकी नेतिक तथा सामाजिक स्थिति पर बुरा प्रभाव 
डार्लें---अस्वीकार कर देने चाहिए । 

इनके अस्वीकार करनेमें क्रोध या जोश न प्रकट करना चाहिए । इनका दृण्ड 
शान्ति और विना विरोध स्वीकार कर सह लेना चाहिए | पुलिस या मजिप्टेट 
या जेलके कमचारियेंकी आज्ञा उछघन नहीं करना चाहिए जब तक कि थे इसी 
प्रकारके कानूनोके आधार पर न हो । 

किसी भी सत्यातहीके पकद़े जाने पर कोई सभा या जुलूस न जुटाना, हडताल 

नहीं करना, वरन उसका सरगर्मीसे अनुसरण करना--उसे जेल्मे अकेला नहीं रहने 

देना--जेल ही घर वन जाना चाहिए | इससे सरकारका जो उद्देश्य जेलफें दण्डसे 
है वह विफल हो जायया । जेलमें भी सत्याग्रह जारी रक्खो । 


रहा 


करत 
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देशकी परिस्थिति ओर सत्याग्रह । ७३ 


न 








स्मरण रहे किसी भी ऐसे अपराधके दण्डमे जुर्माना नहीं देना। उसके बदले 
चाहे कुर्की हो, चाहे जेल, इसमे विरोध नहीं करना । 

पॉचवों मोचों--सरकारी कानूनकी सहायता मत को--फौजदारी 
और दीवानी हर तरहकी अदालतोंका बहिष्कार कर दो । पंचायत वनाओं, उसमें 
अपने विश्वासी लीडरोको चुनों, उन्हींसे सब फेसले कराओ । वकील लोग कानूनी 
सहायता उन्हें दें । उनके फैसलो पर विश्वास करो और शान्तिसे पालन करो। 

अदालतके टिकट, स्टाम्प बिकने बन्द हो जायँ---जज लोग अकेले कुर्सी पर बेठे 
ओंघा करें--विडिया भी अदालतमें न जाय ऐसा ग्रवन्ध कर दो। 

इसे अन्तिम मोचा समझना चाहिए। यह फतह हुआ कि आपकी विजय हो गई । 
यूरोपका अर्थवाद आपके आत्मवलके आगे नाक रंगड़ेगा और सरकारको 
आपकी ही शर्तों पर सन्धि करनी पंडेगी । 

इसके सिवा जैसी स्थिति हो और सत्याग्रही सेनापति जो आज्ना दे उसे बिना 
कारण पूछे मानना और बर्तावर्में लाना चाहिए । परमपिताकी परम दयासे हमें गॉधी 
सत्याग्रह-महारथी प्राप्त हो गये हैं--जिनके विपयमे हम यह गये कर सकते हे 
कि सारें संसार भरमें हमें ही इस युगमें सत्याग्रही योद्धा ईश्वरने दिया है जिसकी 
कि अब हमें जरूरत थी। हमे उचित है कि हम उस योद्धासे पुण लाभ उठावें, 
क्योकि सदा ससारमे कोई नहीं रहता--खास कर गाँधी जैसी महान्‌ आत्माको 
संसारमें रहनेकी फुसत कम होती है। हमें यह शोभा देता है कि हम दिखा 
दें कि सारा ससार जहाँ लोहू और लोहेके वलसे स्वाधिकार प्राप्त कर रहा है वहां 
हमारा महान्‌ भारत आत्मवलके द्वारा योगकी परम सिद्धि प्राप्त कर रहा है । 


व जी आस सी या जा आय आम कक जज 


तथास्तु कहो ! ! ! ओम्‌---शस्र्‌ । 





१ 


है. 


असहयोग । 


“553 -छितस> 
पहला अध्याय । हे 





अतीत ॥। 


तपोधन महर्षि सनत्कुमार तपोवनके अपने आश्रमम बेठे थे । प्रख्यात देवरषि 
नारदने समित्याणि ( शिष्यकी तरह ) आकर प्रणाम किया। महर्षिने पूछा---“ वत्स | 
तुम कौन हो ? ” नारदने कहा--“ में नारद हूँ । ”” महर्षि वोले-- क्या चाहते 
हो १ ” उत्तरमे नारदने कहा--“ पढ़ना चाहता हूँ। ” महर्षिने फिर पूछा--अब 
तक क्या पढ़े हो १ ” 

नारद कहते हैं--- 

“ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवेबेद्‌, इतिहास, पुराण, वेदोंका वेद (व्याकरण ), 
पिन्य ( पारलौकिक रहस्य ), रासि ( गणित-शात््र ), देव ( शुभ लक्षणोंका शास्र ), 
निधि ( समयका शाज्त्र ), वाकोवाक्य ( तके-शात्र ), एकायन ( नीति-विद्या ), 
देवविद्या ( शब्दोंकी उत्पत्तिकी विद्या ), त्रह्म-विद्या ( ईश्वर-ज्ञान ), भूत-विद्या 
( प्राणि-शासतर ), क्षत्र-विद्या ( शत्र चलाना ), नक्षत्र-विद्या ( ज्योतिष शात््र ), 
सर्प-देवज्नन-विद्या (अदृष्ट होने और आकाश-गमनकी विद्या ) यह सब में जानता हूँ । 

इस घटनाका उल्लेख छान्दोग्य उपनिषदके सप्तम पाठकमे है । जिस कालकी 
यह चमत्कारिक घटना है हमोरे हिसावसे तो उसे बहुत ही समय हुआ; परन्तु 
युरोपियन विद्वानोके मतसे भी यह अवसे कोई सादे तीन हजार वे पूवेकी घटना 
है । इस घटनासे यह प्रमाणित होता है कि अवसे ३-४ हजार वर्ष पृव भारतकी 
शिक्षाको दशा कैसी थी । गुरु छोगोंकी विद्याकी तौल करनेकी तो कोई तराजू है 
दी नहीं--केवल शिष्यको योग्यताका यह अपूर्व उदाहरण है, जिसे ससार चकित 
हश्टिसे ओर हम गवेकी दृश्टिसे प्रलुय तक देखते रहेंगे । 

अब लगभग उसी कालकी शासन-व्यवस्था मौर समाज-सगठनका एक उदा- 
इरण सुनिये जो निस्सन्देह अपूर्व है । 
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केकय देशके राजा अद्धपतिने एक यत्र किया था । उसमे ऋषि शाल, सत्ययज्ञ, 
इन्द्रद्यम्न, जनकुण्डिल आदि ऋषि ऋत्विगू बनाये गये थे । उद्दालक, आरुणी उस 
कालमें उसके राज्यमें हो कर भुजरे । राजाने यह समाचार झुना तो वह ढोड कर 
ऋषिके पास गया और बोला--- 


भगवन्‌ ! मेरे राज्यमें न चोर है, न कायर है ओर न शरावी है । न कोई ऐसा 
है जो नित्य अभिवेत्र न करता हो । न कोई मुख है, न व्यभिचारी, न व्यमिचा- 
रिणी है । फिर आप क्यों नहीं मेरे राज्यमे वास करते हैं ? इस यज्ञमे आप भी 
ऋणतििक्‌ बनिये और में जितना अन्य ऋषियोंका पूजा-सत्कार करूँगा उतना आप- 
का भी करूँगा | कृपा कर मेरे नगरस वसिये | ?? 


यह कथा शतपथ ब्राह्मण ( १०६।१।१ ) में लिखी है और छान्दोग्य उपनि- 
पद्में ( ५४२ ) भी है। 

यह भारतके उस कालकी सुशासन व्यवस्थाका उदाहरण है जिसका आज तक 
इतिहास ही नहीं वना है और जिस काहूकी कल्पना उन विदेशी विद्वानोंसे नहीं हो 
सकती जो अबसें २००० वर्ष पूर्व जगली पशुके समान थे । वे इस कालकों अवसे 
४००० व पुराना वताते हैं, पर वास्तवमें यह भारतका वहुत पुराना अतीत है । 
हमारे हिसावसे इस कालकों लाखो वर्ष बीत गये हैं । पर आज क्या कोई राजा 
ऐसे शब्द कह सकता है * राज्याभिषेकके समय पुरोहित जिन शब्ठोसे राजाको 
डपंदेश देते थे जरा उनकी गम्भीरता सुनिये--- 


“ बह ईश्वर जो जगव्‌का राज्य करता है, तुम्हें अपनी प्रजाका राज्य ऋरनकी 
शाक्ति दे । वह अमि जो ग्रहस्थोसे पूजी जाती है, तुम्हें गहस्थों पर प्रभुल दे । 
वरक्षोंका स्वामी सोम तुम्हे वनों पर प्रभुल ढे । वाणीका देवता बृहस्पति तुम्हें 
वोलनेमे प्रभुल्न दे । देवताओमे श्रेष्ठ इन्द्र तुम्हें सब प्रभुत्व दे । जांवोका पालक 
र््र तुम्हें जीवो पर प्रभुत्न दे । मित्र जो कि सत्यका देवता है, तुम्हें सत्यतामें अति 
श्रेष्ठ चनावे । वरुण जो पुण्यकायोंका रक्षक है, तुम्हें पुण्यक कार्योमें अति 
श्रष्ट चनावे । 

इसके आगे चल कर लिखा यदि तुम श्ञासक हकआ चाहते हा तो आजस 
समर्थों और असमयों पर बराबर न्याय करो | प्रजा पर निरन्तर द्वित करनेका ६ 
विचार स्कखो और सब आपत्तियोस देशकी रक्षा करो । ” 


अतीत । छ्छ 
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ये शुक्ल यजुर्वेदके मन्त्रोंके अर्थ हें जिसके कालका कोई प्रामाणिक माप नहीं है 
और जिससे बढ कर आजकी नवीन सम्यतासें राजाके लिये उपदेश हो ही नहीं 
सकता । इसी झुक यजुवेंदके एक मन्त्र कुछ व्यवसाइयोंकी सूची है, उससे--- 


४ ज्ञाचनेवाले, वक्ता, समासद्‌, रथ बनानेवाले, बढई, कुम्हार, जोहरी, किसान; 
. तीर बनानेवाले, वनुष बनानेवाले, वोने, कुबडे, अन्धे और वहरोके खास वैय, 
ज्योतिषी, हाथी-घोंड़े और पशु पालनेवाले, नौकर, द्वारपाल, रसोइये, लकड़हारे, 
चित्रकार, नाम खोदनेवाले, धाबी, रेंगरेज, नाई, अनेक स्वसावके मनुष्यो ओर 
ल्लियोंके नाम, चमार, मछुए, व्याध, सुनार, व्यापारी, कई तरहके रोगी, नकली 
बाल बनानेवाले, कवि, गवेये---आदि आये है| ? 

जिस काल्में और जिस समाजमें इतने प्रकारके व्यवसाई वसते हैं वह राजनेतिक 
और सभ्यताकी इश्सि कभी हीन और असभ्य नहीं कहा जा सकता । वरन्‌ इस सूचीके 
आधार पर यदि हम उस कालके समाजको उन्नत कहें तो क्या झूठ होगा 

अब समाजकी सुखी अवस्थाका एक उदाहरण लीजिए । एक अश्वमेधमें पुरोहित 
कहता है--- हमारे राज्यमें ब्राह्मण घसेसे रहें । हमारे थोद्धा शत्नोके ज्ञाता और 
बलवान हो । हमारी गौएँ दुधार हों । हमारे बैल बोझा ढोवें । हमारे घोडे तेज 
हो । हमारी स्लियों अपने अपने घरोकी रक्षा करें । हमारे योद्धा युद्धमें विजयी हो । 
हमारे युवा रहन-सहनमे सभ्य हो । वादल प्रत्येक देशमें दृष्टि करें। हमारे अन्नके 
खेत हरे-भेरे रहें । हमारे सनोरध सिद्ध हे ओर हम सुखसे रहें । 
ह॒ ( शुद्ध यजुवेंद २२२२ ) 

ऐतरेय ब्राह्मण ( 4२२ ) में लिखा हैँ क्रि “ अन्निके पुत्नने १० हजार 
हाथी ओर १० हजार दासियोको दान किया या जो गलेमे आभुपणोंसे अच्छी 
तरह सज्मित थीं और सव दिगाओसे लाई गईठे थी। 

उपनिपद्‌ और ब्राह्मण अन्धोंके देंखनसे हमे इतनी वात्तोका पता रूगा हे-- 

सामाजिक और व्यक्तियत सूक्ष्म नियम वन गये थे । राजाओंकी सभा विद्याकत 
केन्नर थी। उसेमे सव जाति और देमके विद्वान बुलाये जाते थे | और उनका 
आदर-सम्मान होता या। विद्वान्‌ अधिकारी लोग न्याय बरते ये । और जीव- 
नके सब काम नियमके अनुसार क्यि जाते थे । नगर मजबूत शहरपनाहा और 
घर मजवृत दीवारोंसे घिरे रहते थे । और प्रत्येस्ने न्‍्यायाथीम, नगर-रक्षर 
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और. दण्ड देनेवाले रहते थे। खेतीकी उन्नति की जाती थी और राज्याथिकारी 
लोगोंका काम कर उगाहने और किसानोंके हितकी ओर देखनेका था। 


विदेहो, काशियों और कुरुपॉचार्ल्की, सभ्य और विद्वान राजाओंकी सभाएँ 
उस समयमें विद्याकी मुख्य केन्द्र थीं। ऐसी सभाओमें यज्ञ करने ओर विद्याकी 
उन्नति करनेके लिये विद्वान लोग रक्खे जाते थे। खास खास अवसरों पर दूर दूर्‌के 
विद्वान्‌ एकत्र होकर शास्त्राथे करत थे। ये शात्रा्थ व्यर्थ वकवाद न होते भे, 
वरन्‌ गृढ़ विषयोंके निणयार्थ होते थे,--जैसे मनुष्यका मन, मरनेके पीछे आत्माका 
उद्देश्य स्थान, अनिवाली दुनिया, देवता, पितृ और भिन्न भिन्न जीवोंके विपयमें । 
और उस सवेव्यापी ईख़रके विषयमे जो अब वस्तुओंमें है । 


यही सभाएँ केवल विद्याका केन्द्रन थीं । विद्याष्ययनके लिये ” परिषद * 
होते थे जिन्हें हम विद्यालय कह सकते हैं । जिनमें व्रह्मतारी वालपनसे पूर्ण यौवन 
काल तक विद्या सीखते थे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६॥२ ) में इसी प्रकारसे लिखा 
है कि स्वकेतु विय्या सीखनेके लिये पॉचालेकी पारिषद्में गया था। प्रोफेसर मैक्स- 
मूलरने अपने संस्कृत साहित्यके इतिहासमे ऐसे वाक्य उद्धृत किये हैं जिससे जान 
पडता है परिपद्‌मे २१ ब्राह्मण होने चाहिए जो दशन, वेढान्त और वेदोंके पूण ज्ञाता 
हों । पाराशरका वचन हैं कि किसी गॉवके चार या तीन योग्य वेदज्ञ विद्वान्‌ जो 
होमाप्ति रखते हे, परिषद्‌ वना सकते हैं । 


इन परिषदोके सिवा अकेले एक एक शिक्षक भी अपनी अपनी पाठशाला चना 
हेते थे | जहाँ भिन्न भिन्न भागोके व्रह्मचारी इकट्ठे हो जाते थे जो उपनयन करा 
कर स्नातक होने तक ग्ुरूसेवामे रहते ओर पीछे गुस्की समुचित भरुरु दक्षिणा देकर 
स्नातक होकर अपने घर जाते थे । 


स्नातक होकर जब ये ब्रह्मचारी ग्रहस्थ बनते थ तब गृहस्थीके वे पालनको 
कि कं ्‌े मी आप 
इन्हें मजबूर होना पडता था । विवाहके वाद ही ये धम आरम्भ ड्ोते थे। गहस्थ- 
बर्म इस प्रकारके थे--- 
८४ सत्य वोलो । अपना कर्तव्य करो | वेदोंका पढठना मत भूलो । हितकारी 


वातोंक्ी उपेक्षा मत करो | पढ़ाईमें आल्स्य मत करो । चेदके पढने-पढानेमें 
-आलस्य मत करो । देवता और पितरोके कामोकी मत भूलों । अपने माता-पिता 


रह हे) 
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और गुरुडो देव-तुल्य जानो और मानों ! निष्कलंक काम ऋरो । परव॑जेके उत्तम ही 
कार्मोका अनुकरण करो, निहृर्शेक्ा नहीं ।” 


( तैत्तिताय उपनिपदध १-२ ) 


ये उदाहरण इतिहाससे अगम्य॒ अत्यन्त प्राचीन कालक्े सामाजिक, राज॑नेतिक 
और शिक्षा-सम्बन्धी दुशाओं पर प्रकाश डालनेको यथेष्ट हें । इन्हें देख कर कोई 
समझदार इस काल और जातिको अत्यन्त उन्नत माननेसे इन्कार नहीं कर सकता । 
अयोध्या, मिथला, काम्पित्य, हस्तिनापुर जो प्राचीन प्रद्यात राजधानियों थीं, 
पाश्चात्य विद्वान्‌ जिन्हें अबसे ३००० वर्ष पूव बताते हैं उन नगरों और नागरिकोंके 
जीवनका चमत्कारिक वर्णन सुनिये । 


“४ बडे बडे नगर चारों ओरसे परिखाओंसे वेशित हाते थे । उनके वीचों बीचमें 
राज-प्रासाद और नागरिकोंके गगनभेदी वास-भवन थे । कलशोसे इन भवनोंकी 
शोभा ओर भी बढ़ी हुई थी । सडके साफ ओर चौड़ी थीं । पुप्प-वाटिकाएँ और 
उपवन उपकण्ठोंको सुशोभित करते थे । राज-दवौर सामन्तो और विद्वानोंसे भरा 

५ रहता था। वहों कोलाहल-युक्त सदोर, असभ्य सिपाही, पवित्र ऋषि ओर पुरोहित 
आते जाते दृष्टि पडत थे । सोना, चोंदी, जवाहरात, गाडी, घोड़ा, खच्चर, ठास 
जोर अन्न यही उस समयके नागरिकॉंकी सम्पत्ति थी । वे सब यज्ञ करते 

"थे | अतिथियेंके सत्कारके लिये प्रद्यात थे । देशका कानून उनको 
सान्‍्य था । वाजारोमे व्यवसाई ओर कारीगर भेरे रहते थे । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्योंके वालकक्क छोटी आयुसे हो गुरुभवनमें भेज विये जाते 
थे। वहां वे एक साथ एक ही पाठ पढते, एक ही तरह रहते ओर एक ही 
वर्मकी शिक्षा पाते थे । फिर युवा हो कर घर आते ओर विवाह कर ग्हस्थोकी 
नोई रहते थे । पुरोहित और योद्धा लोग भी सर्व-साधारणफे एक अंग थे । सर्व- 

. साधारणके साथ ही वे विवाह ओर खान-पानको बे-रोक सम्बन्ध करते थे। कारीगर 
आदि लोग पीढी दर-पीठी अपने व्यवसायमें लगे रहते ये ! कृपक्त अपन पशु ओर 
सेतीरी सामग्री लिये गावोमें रहते थे। और अनेक झगडोंका निपटारा गाँवकी 
पंचायत द्वारा होता था ॥7 

र्यें। पदों नहीं करती थी, समाजमें वे बड़ी प्रतिशणी दृशिसे देखी जाती थीं 
योद्धा लोग उनका बड़ा सम्मान करते ये । वे पेत्रिक सम्पत्तिकों मालिक हो सकती 
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थीं, यत्न और धमेकाय उनके विना सम्पादन नहीं हो सकते थे । बड़े बड़े अवसरों पर 
वे बढ़ी बड़ी सभाओंमें जाती थीं। वहुतसी उस समयके शास्त्र और विद्या योग्य 
थीं। राजनीति और शासनमे उनका उचित अधिकार था । 

क्या यह सभ्यता और समाज-सगठन हमारे लिये गोरवके योग्य नहीं 
है ? अब भी कया हम अपने अतीतकों तुच्छ कह कर पुकार सकते हैं। 
अब उस कालकी राजनैतिक योग्यताका हाल सुनिये । ब्ृहदारण्यक १॥४।१५ में 
“कानून ' की जो व्याख्या की गई है वह इस प्रकार है--- 

“कानून क्षत्रका क्षत्र (बल ) है । इस लिये कानूनसे वढ़कर कोई 
चीज नहीं है । तदुपरान्त राजाकी सहायताकी तरह कानूनकी सहायतासे 
टुवेल मनुष्य भी प्रवल मनुष्य पर शासन कर सकता है । इस अभ्रकारसे 
कानून वही वात है जिसे कि सत्य कहते हैं । जब कोई मनुष्य सत्य वात 
कहता है तो छोग कहते हैं कि वह कानून कहता है । और यदि वह कानून 
कहता है तो छोग कहते हैं वह वही कहता हैं जो कि सत्य है। इस प्रकार सत्य 
ओर कानून दोनों एक हैं ।” 

में समझता हूँ कि ससार भरके कानून जाननेवाले कानूनकी इससे वढ कर 
व्याख्या नहीं कर सकते । 

उपर्भुक्त सव उदाहरण हमने उन विषयोंके दिये हैं. जिनके विषयमे आज दिन 
पाश्चात्य सभ्यता घमण्डसे यह कहती है कि हमसे प्रथम ऐसा कोई न था ओर 
हम ही पृथ्वीकोी सभ्यता और सासाजिकता सिखानेवाले हैं। अभी अतीत 
भारतकी एक ऐसी योग्यताका वर्णन रह गया है जिसकी स्पधों करने थोग्य 
आज दिन तक पाथात्य सभ्यता नहीं हो सकी है ओर वह ह--/अध्याक्मवाद। ” 

यह वह विपय है जो प्रत्यक्षसे परे है । इच्ियोसे अग्राह्म हें--विचार कत्प- 
नासे दूर है और अनुभवर्स अगोचर है | इसमे ईश्वर, जीव, प्रकृति, उनके विकार, 
सथ्की उत्पत्ति, ' पुनर्जन्म, ' और “ मुक्तिक ? विपय है । इन विपयोंमें पर्व तो 
कोई भारतसे प्रतिस्पर्दा करने योग्य था ही नहीं । आज भी नहीं ह।ये 
गृट तत्त्व उपनिषद्‌ और दर्गन-था््रेमे बड़े विस्तार ओर योग्यतासे वर्णन किये 
है । यहाँ मनोरंजनफ्रे लिये इहदारप्पक्र उपनिषद्क्रे एक अध्यायक एक अश्यको जो 
कि पवित्रता और कत्यनाक़ी सुन्दर रचना है, उद्धत करते ह--- 
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नचिकेतसके पिताने उसे मत्युको सॉप दिया । और उसने यम बैवस्ववके निवा- 
समें जाकर ३ वर मेंगे । उनमे अन्तिम यह था । 

८ जब मनुष्य मर जाता है तो यह शंका रहती है, कोई कहता है--वह है* 
कोई कहता है-- वह नहीं है ।” यह में तेरे ही मुखसे जानना चाहता हूँ । यही 
मेरा तीसरा वर है। ” 

परन्तु झत्यु अपना भेद नहीं प्रकट करना चाहता था | इस लिये उसने नचि- 
केतसूसे दूसरे २ वर माँगनेके लिये कहा--“ ऐसे पुत्रों और पौन्नोंकी माँग जिनकी 
आयु सो सौ वर्षकी हो । गाय, हाथी, घोड़े और सोना माँग, पृथ्वी पर बहुत 
काल तक निवास माँग और जितने वषे तक तेरी इच्छा हो जीवित रह। ” 

“ यदि तू इसके समान और वर॒कोी सोच सकता हो तो धनी और दीघेजीवी 
होनेका वर माँग । हे नचिकेतस्‌ ! सारी प्रथ्वीका राजा होना मॉँग । में तेरी सव 
इच्छाओको पूरी कर सकता हूँ। ” 


“ मृत्युलोकमे जिन जिन कामनाओका पूरा होना कठिन है उनमेंसे जो तेरी 
इच्छा हो सॉंग । ये सुन्दर कुमारियों जो कि अपने रथ और वाद्य लिये सुसज्िता 
हैं, निस्सन्देह मनुष्योको आप्त नहीं होतीं । में इनको तुझे देता हूँ । इनकी सेवाका 
सुख सॉंग । परन्तु सुझसे मरनेके विषयका भेद मत पूछ। ”” 

नचिकेतसने इन अलभ्य लालचोंकी तृणवत्‌ समझ कर कहा--- 

“हे मृत्यु | ये सब घस्तुएं केवल करू तक टिकेंगी, क्योंकि ये सब इन्द्रियोंके 
बलकी नाश कर देती हैं । समस्त जीवन भी थोडा है । तू अपनी ये सब सम्पदा 
अपने पास रख और मुझे वही भेद वता ।॥”? हृठब्नती धमीत्मा जिन्नासुके इतना 
आग्रह करने पर मत्युने अन्तको अपना बडा भेद प्रकट कर दिया । यह वही भेद 
है जो कि उपनिषदोंका सिद्धान्त है और हिन्दू-जातिका अलाकिक रत्न है । 

“ बह बुद्धिमान जो अपनी आत्माका ध्यान करके उस आदि व्रह्मको जान 
लेता है जिसका दशन कठिन है, जिसने अन्धकारमें प्रवेश किया हे जो गुफामें 
छिपा है, जो गम्भीर गतेमे रहता हे, वह निस्सन्देह दुख जौर मुखको बहुत दूर 
छोड देता है। ” 

“ एक नाशवान्‌ जीव जिसने यह सुना और माना है, जिसने उससे सद 
गुर्णोकी एपकू कर दिया है और जो इन प्रकार उस सत्म जात्मा तक पहँचा ६, 


८२ अखसहयोग । 





असन्न होता है कि उसने उसे पा लिया, जो आनन्दका कारण है। हें नचिकेतस , मे 
विश्वास करता हैँ व्रह्मका स्थान खुला है । ? 

ऐसा कोन है जो आजकल भी पुरातन कालके इन शुद्ध प्रश्नों और पवित्र 
विचारोंकों पढ़ कर अपने हृदयमें नये भावोंका उदय न अनुभव करता हो, अपनी 
आँखोंके सामने नया प्रकाश न पाता हो । अज्ञात मविष्यका रहस्य मनुष्यकी बुद्धि 
या विद्यासे कभी प्रकट न होगा । किन्तु प्रत्येक देशहितेपी हिन्दू और विचारवान्‌ 
पुरुषके लिये इस रहस्यको जाननेंके लिये जो प्रारम्भमें पवित्र उत्सुक और भद्ध 
दाशनिक भाव उद्यत किये गये ये उनमें सदा अनुराग वतभान रहेगा। 

प्रसिद्ध जमनी-लेखक ओर दाशीनिक शोपनहारने ठीक लिखा है--- 

“ अत्येक पदसे गहरे, नवीन ओर उच्च विचार उत्पन्न होते हैं । और सबमें उत्कृष्ट 
पवित्र और सच्चे भाव वर्तमान हैं । भारतीय वायु-मण्डल हमें घेरे हुए है। और 
अनरूप आत्माओके नवीन विचार भी हमारे चारों ओर हैं । समस्त ससारमे मूल 
पदार्थोको छोड कर किसी अन्य विद्याका अध्ययन ऐसा लाभकारी और हृदयको 
उच्च बनानेवाला नहीं है जैसा कि उपनिषदोंका । इसने मेरे जीवनको शान्ति दी है । 
ओर यह मझत्युके समय भी मुझे शान्ति देगा । ?? 


सध्यकाल । 

में मध्यकाल उसे कहता हूँ जिसका प्रामाणिक इतिहास-सूत्र बहुत कुछ 
आप्त हो सका है। यह काल रूगसग अबसे २॥ हजार वर्ष पूर्वसे शुरू होता 
है । इतिहासमे इसे बुद्धकाक कह कर परिचय दिया है । 

सन्‌ ३१७ ईस्वीके लगभग यूनानके राजा सिल्यूकसका राजदूत मेगस्थनीज 
भारतमें आया था और बहुत दिन तक सम्राटू चन्द्रयुप्तके टवोरमें रहा । उसने 
उस कालके वेभवकाा वहुत ही स्पष्ट वर्णव फरिया है । वह कहता हे 

० सारा उत्तर भारत चन्द्रयुप्तके साम्राज्यमें है । उसकी राजधानी पाटलीपुत्र दें 
जो एक भरा-पुरा नगर ह और जो नो मील लम्बा और दो मील चीडा है । यह 
नगर काठकी भीमकाय दीवारोंसे घिरा है जिसमे तीर चलानेको छेद बने 
हुए हैं । उसके बाहर चारों ओर खाई है । ” 

“ यहँके लोग सारत भरमें बल और यशमे प्रवलू है। सम्राट्की स्थायी 

“०. सेनामें ६ लाख पेदल, ३० हजार सवार और ९ हजार हाथी है।” 
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इनके युद्धका वगैन एरियन इस भौति देता है ।-- 

“ पैदल सिपाही अपनी ँँचाईके वरावर घनुष वारण करते हैं। इसको वे भूमि 
पर टेक कर और उसे अपने वाये पेरसे दवा कर, कमानकी डोरीको पीछेकी 
ओर खींच कर तीर छोडते हैं। उनकी तीरकी लम्बाई लगभग ३ गजके होती है। 
ढाल, कवच या उससे -भी बढ़कर कोई ऐसी रक्षाकी वस्तु नहीं है जो इन 
तीरन्दाजोके निशानेसे वच सके । वे अपने वाये हाथमें वैलके चमड़ेकी ढाल 
लिय रहते हैं जो वारण करनेवाले मनुष्यके वरावर लम्बी होती है । कोई सिपाही 
धनुषके बदले एक भाला लिये रहते है और एक तलवार भी लिये रहते हैं, 
जिसकी थार चौडी होतो है । वह प्राय ३ हाथ रूम्बी होती है| युद्धके समय 
वे अपनी रक्षाके लिये दोनों हाथसे तलवार चलाते हे । घुड़सवारोंके पास 
दो साले रहते हैं और उनकी ढाल कुछ छोटी होती है । वे लोग घोडों पर जीन 
नहीं कसते और न यूनानियोंकी भॉति लगास लगाते हैं । वे घोंडेके मुहके चारो 
ओर वैलके चमंडेको वॉथ देते हैं जिसके नीचे एक नोकीला लोहे या पीतलका 
काटा लगा होता है। धनी लोग हाथीदाँतका कॉटा लगाते हु । 


वे खेती और किसानीफो पवित्र और अभग जानते हैं | वे न तो अपने गन्नुकी 
अभमिमें आग लगाते हैं, न भ[मिको उजाढते हैं । जो शत्त्र रख देते हें या कल खोल 
कर या हाथ जोड कर दया चाहते हें, उन्हें वे अभय देते हैं । वे भयभीत, नगेम 
भागते हुए, पागल, ख्री, वच्चे, बूढ़े और व्राह्मगोंकीं नहीं मारते । मत सिपाहियोंकी 
ब्लियोंका निर्वाह करते हैं ।” अब सबे-साथारणका जीवन सुनिये +-- 

मेगस्थनीज कहता है--- 

“ थे बड़े सुखसे रहते हैं। सीधे-साधे, मितव्ययी है । उनका मुल्य आहार चावल 
है। वे यज्ञ करते हैं कभी शराव नहीं पीते । न्‍्यायाल्यमें वहुत ही कम उनका व्मम 
पडता है । गिरवी रखन या अमानतेक विपयमे उनका कभी कोई ठावा नहीं हाता 
न उनको मुहर ओर गवाहोंकी आवश्यकता होती हू । वे विश्वास पर ही अमानत 
रख देते हैं । वे अपने घर और सम्पत्तिको अराक्षित ही छोड कर कहीं चल जाते 
हैं। वे सत्यता और घमैका आदर करते है। ” 

आगे वह खेतीका वर्णन करता है-- बहुतसे बडे बड़े सुन्दर ओर उपजाऊ 
मैदान है । जिनमें वहुतसी नदियों बहती है । भूमिका अधिक भाग सुप्रचन्यसे 
-सीचा जाता है, इस कारण वर्षमें दो फसल होती है । उसमें सथ भीौति+ पदा-- 
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८४ असहयोग । 
चौपाये, भिन्न भिन्न प्रकारकी चिडियॉ--वहुतायतसे हैं । इसके सिवा बडे बड़े हाथी 
भी वहुत हैं । वाजरा, गेहूँ, कई तरहकी दाल और जानवरोंके खानेकी वहुतसी चीजे 
उगती हैं जिनका व्यौरा लिखना कठिन है । यहाँ कभी अकाल नहीं हुआ, न 
मेहगी आई है । इसका कारण यह है कि वर्षमे दो वार दृष्टि होती है । एक वार 
जाडोंमें गे बोनेके समय जेसा अन्य देशोंमें होता है । और दूसरे गर्मीमें 
जब कि चावल, वाजरा और तिल बोनेका समय है । वे सदा ही फसल काटते है ! 
और एक फसल यदि खराब भी हो जाय तो उन्हें सदा यह निश्चय रहता है कि 
दूसरी अच्छी होगी । इसके सिवा स्वयं उत्तन्न होनेवाले वृक्षोके फल और खाने 
योग्य कन्द जो कि सब्च जगहोमें बडे स्वादिष्ट होते है, बहुतायतसे हैं । ” 

आज किसी हिन्दुस्तानीके लिये यह असम्भव है कि वह अबसे २॥ हजार वर्ष 
पहलेकी अपने देशकी इस भाग्यव॒ती दशाका द्वत्तान्त जो इस विदेशीने पक्षपातसे 
रहित हो कर लिखा है, विना घमण्डके पढे । यह विचारना असम्भव हैँ कि ये सब 
फल राज्यकी सावधानी और सुप्रवन्धके बिना ही जान और मालकी उत्तम रक्षाके 
बिना और उचित और उत्तम कानूनकी सहायताके विना हो गये हो । 

ईंसासे बहुत प्रथमसे ही भारतकी कारीगरीकी वस्तुओंसे पश्चिमी ऐशिया और 
इजिप्टकें बाजार भेरे रहते थे । और फिनिशियाके व्यापारी भारतके वाजारमें रुपये 
उंडेलते फिरते थे । मेगस्थनीज कहता है--- 

“ थे लोग शिल्पमें वड़े चतुर है जैसी कि स्वच्छ वायुमें रहनेवाले और बहुत ही 
उत्तम जल पैनेवाले लोगोंत्वे आशा की जा सकती है । भूमिमे सोना, चेंदी, ताम्बा, 
लोहा--टीन---तथा अन्य धातुओंकी खाने है, जिनसे वहुतसी कामकी चीजें, गहने, 
हथियार और तरह तरहंके भोजार बनते हैं। 

स्रियोंकी पोशाककी वावत मेगस्थनीज लिखता है ---” उनकी सीधी-साथी 
चाल पर ध्यान देंते हुए उनको आभूषण और गहने बहुत प्रिय हैं । उनके कपड़ोमें 
सुनहला काम होता है । उनमे रत्न जडे रहते हैं । वे उत्कृट मलमलके फृलदार 
कामके भी कपडे पहनती है । उनके पीछे नौकर लोग छाता लगा कर चलते है 
क्योंकि सुन्द्रता पर उनका बहुत व्यान रहता है और अपनी सुन्दरता बढानेंके लिये 
वे सब प्रकारके उपाय करती हैं।” अब व्यवहार, उन्सवकी धृमथामका हाल सुनिये-- 

“« स्योहरेंमेि जो उनके यात्रा-प्रसम निकलते है उनमे सोने और चोंदीके 
आमूषणेंसे सज्ित वहुतसे हाथियोकी कतार होती है । बहुतयी गाद़ियों होती ह । 











अतीत । प्‌ 

उनमे चार चार घोड़े वा कई जोडी बेल जुते रहते हँ । उसके उपरान्त पूरी पोशाक- 
में वहुतसे नोकर चाकर निकलते हैं जिनके हाथ सोनेके बड़े वड़े वर्तेन, कठोरे, 
चौकी, तामजाम, ताम्बेके पीनेके प्याले और ऐसे वतन जिनमेंसे बहुतोंमे पन्ने, फीरोजे, 
लाल इत्यादि रत्न जडे रहते हैं । सुनहर कामदार वस्न, जंगली जानव॒र--यथा 
भेंसे , चीते और पालतू शेर--और अनेक प्रकारके परवाले और मधुर गीत गानेवाले 
पश्षी रहते हैं ' ? 

अब एक धनी व्यापारीका हाल सुनिये जो कि मसीहकी लगभग चौथी शत्ता- 
ह्विमें था और जिसका जिक्र जैनग्रन्थोमि पाया गया है। इस सेठका नाम आनन्द 
धा । यह जेन था । पर यति नहीं था, केवल जैन उपासक था। अत एवं महात्रती 
न हो कर केवल उसने पाँच अणुब्नतोको स्वीकार किया था । 


उसने सब प्राणियोसे कुव्यवहार, असत्य भाषण और चोरीका मन-वचन क्मसे 
त्याग किया था, उसकी स्रीका नाम शिवनन्दा था और वह महा एकपत्नी-तती था । 
उसने अपन धनंमे ४ करोड स्वण-मुद्राको सुरक्षित रख छोडा था, ४ करोड़ खर्ण- 
मुद्राको व्याज पर लगाया था । ४ करोड़ स्वणे-मुद्राकी उसने भू-सम्पत्ति खरीद की 
थी और ४ करोड़ स्वणे-मुद्राको व्यापारंमं चालू लगाया था । इसी प्रकार उसने 
पशुओंके चार झुण्ड जिसमे प्रत्येक झुण्डमे १० हजार पश्षु थे, चनाये थे । उसके ७०० 
हल थे और प्रत्येक हलके लिये ५०० निवर्तत (१ ) भूमि थी । विदेशी व्यापारके 
लिये ५०० छकडे और अपने देशके व्यापारक लिये ५००छकड़े नियत थे । इनके 
सिवा---अपने देश और विदेशके लिये---४ चार जहाज पृथक्‌ तेयार रहते थे । 

उसने अपने स्नानके लिये एक लाल रगका अगोछा, एक बहु मूल्य हरी 
रगकी दतोन, एक प्रकारका फल, आमलेका दूधके समान यूदा, लयगानेके लिये 
दो प्रकारका तेल, एक प्रकारका सुगान्धित उवटन, आठ घडा जल, रूईका एक जोटा 
कपड़ा ( धोती ), मुसब्वर,केसर-चन्दन ओर मिश्रित सुगन्धित धूप, सफेद ज्मल्का 
फूल, कानके आभूषण ( कुण्डल ) ओर अपने नामकी खुदी जगूढी--ये सामान 
रक्खे थे । 

भोजनमें वह चावल-ठालके रसेदार पदार्थ, घीमें भुन हुए ओर चीनी मिलाये हुए 
खजले खाता था । इसके सिवा अनेक जातके चावल, ग्रंग, उर्देकी दाल, गरद 
तु गायके दूध भौर घीसे बनी अनेक मिठाइयों चटनियों लादि अर 
ऐैनेको चपोका जल और अन्तमे ७५ पानका चीडा व्ह खाता था । 


<६ असहयोग । 


है 





चौथी शताब्दीके इस सेठके वेभव, सम्पत्ति, व्यापार और भोग-विलास, पतित्र' 
जीवनका यह वर्णन किस भारतीयके हृदयमें आत्मवोध नहीं उत्पन्न करेगा * 

सोरे देशमे बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई गई थीं। दूर॒स्थित ्रदेशोंको साम्राज्यकी 
राजधानी पाटलीपुत्रसे मिला दिया गया था। पाटलीपुत्रसे निकल कर एक बहुत 
प्रशस्त राजमाग सिन्धूनद्‌ तक चला गया था। सड़कें कई श्रकारकी होती थीं। 
जिनसे जैसा काम लिया जाता था उनकी वैसी ही प्रतिष्ठा थी । जो सड़कें 
दक्षिणकी गईं थीं उनका विशेष आदर था । क्योकि दक्षिणमें ही खुबणे, रीप्य 
तथा हीरेकी खानें थीं। वैसी भी सड़कें थीं जिनका उपयोग देश रक्षाके कामों- 
में होता था । सड़कोंका नामकरण दो अकारसे हुआ करता था--+ १ ) जो सड़के 
जहाँ जाकर खतम होती थीं, उसी स्थानके अनुसार नाम पड़ता था, जैसे 
स्मशान-पथ । ( ९ ) जिस सड़क पर जैसे पुरुष वा जैसे पशु ( भार-वाहक ) चलते 
थे उसका वैसा ही नाम पड़ता था, जैसे राजमाग, खरोष्ट-पथ इत्यादि । 

राजमार्ग चार दण्ड (३९ फि०) चौडा होता था । जब राजा उस परसे निकलते 
थे तो दोनों किनारे पल्टनकी कतार लगी होती थी। जिस सडक परसे रथ निकलता 
था उसका नाम रत्था था । वह चार दण्ड चौड़ी होती थी। छोटी छोटी गाढ़ियोंके 
लिये रथ-पथ था जो प्रायः दस फिट (५ अरतनी ) चौड़ा होता था | उसी 
प्रकार पशु-पथ, महा पशु-पथ, श्र पश्ुु-पथ भी होता था जो चार अरतनी चोड़ा 
होता था। ऊँट और गधोके लिये खरोष्ट्र-पथ था । बेलगाड़ियाँ जहॉसे चलती थीं 
उसका नाम चक्र-पथ था। उसी प्रकार पेदल मनुष्योंके लिये पाद-पथ भी था। 
शहरोकी जानेवाला पथ राष्ट्र-पथ ( ३९ फिट ) कहछाता था। उसी तरह मदान- 
में खतम होनेवाठी सडकका नाम विवीत-पथ, किलोंकी जानेवाली सड़क द्रोणमुख 
कहलाती थी। उसी प्रकार सयोयोनीय ( खेतेमे जानेवाली ), झ्मशान-पथ, व्यूह- 
पथ, हस्तिक्षेत्रपध, वन-पथ भी होते थे । किलॉके अन्दर सचय्या-संचार प्रतोली 
तथा देव-पथ होता था । 

राजाकी आज्ञा थी कि सड़कों पर मुसाफिरों वा गाडियोकी रोक-टोक न 
होने पावे । यदि कोई जान-वूझ कर सड़क बन्द कर रक्से या सड़कों पर गदें 
खोदे वा अन्य किसी प्रकारसे मुसाफिरोंकी अमुविधा पहुँचावे तो उसका सजा 
होती थी । चाणक्यने विवीत पथका हिंसावाले प्रऊरणमें वर्णन किया है | 


“वसे अपराधियोकों वारह पणमे लेकर हजार पण तकका दण्ड द्वोता था। सड़- 


ः 


कॉकी मरम्सत करनेवाले कुलियोको सरकारी टेक्स नहीं देना पड़ता था। दस दस 
स्टेडिया ( ७807& ) पर दूरी सूचक चिन्ह गड़े होते थे । सड़कों पर छाया, 
कूप, अतिथिशाला ( सराय ) का भी प्रवन्ध था । 

राजा-प्रजा, अमीर-गरीबके काम आलनेवाली बहुत प्रकारकी गाडियाँ बनती 
थी । सरकारी रथ, रथाध्यक्ष नामक अफसरकी निरीक्षणतामें बनते थे । रथ बहुत 
प्रकारके होते थे । जैसे---देवरथ, पुष्परथ, साम्रामिक, ( छंडाईके लिये ), पारि- 
यात्रिक ( आने जानेके लिये ), पर-पुराभिवायिक ( दुस्मनेके शहरों पर चढाई 
करनेके लिये )। वैल, घोडे, ऊँटसे चलनेवाली छोटी छोटी गाड़ियाँ भी होती थीं, जो 
गोलिंगस, शकट इत्यादिके नामसे पुकारी जाती थीं। इनके अतिरिक्त शिविका 
( पालकी ), पीठिकाका भी प्रचार था । राजा जिस रथ तथा जिस घोडे पर सचार 
होता था उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था। राजाके रथका चक्रधर ( हॉकने- 
वाला ) तथा उसके घोडोंका सईंस विश्वास-पात्र तथा वर्ण-परम्परागत भ्रत्य 
होता था । 

यलू-पथकी तरह जल-पथका भी उपयोग किया जाता या, परन्तु कौटिल्य 
थलू-पथको ही विशेषता देते थे, क्योंकि थल-पथमें जोखिम कम थी । बडी छोटी 
नावो तथा जल-पथका प्रवन्ध एक पृथक विभाग द्वारा हुआ करता था। नदियोके 
अतिरिक्त नहरें भी थीं जिन्हें कुल्या कहते थे । समुद्र तथा महासमुद्रमे जानेबाली 
नावे भी वनती थीं । व्योपारी उन नावो पर चढ चढ़ देश-विदेश जा भारतका व्यापार 
बढ़ाते थे। कूल-पथ ( समुठ्रके किनारे किनारे ) तथा संयान-पथ ( महासमुद्रके रास्ते ) 
दोनोंसे काम लिया जाता था। नाव बहुत प्रकारकी होती थी जैसे --- 

(१ ) सयात्य्य--जों महासमुद्रमे चछती थीं । 

(२ ) प्रवहण--जो समुद्र्में चलती थी। 

(३ ) शख-मुक्ता-प्राहिण---इनका काम समुद्रसे मूंगा, मोती, शख इत्यादि 
बस्तुओकी ऊपर करना था । यह कार्य राजाके अफसरोंके अधीन था--सवे- 
साधारणका इस व्यापारमें कोई अधिकार नही था । 

( ४ ) महानाव--जो महानंदियोंमें चलती थी। 

(५ ) शाही वजड़ा--जिस पर राजा सवार होक्तर निकलता था। 

( ६ ) स्वतरणाविं अथोत्‌ सरकारी तथा गर-सरकारी घट्ही नाव--जिससे घाटे. 
पर रूंवा ( तार-देय ) लेकर मुसाफिर पार उतारे जाते थे । 


ट्८ असहयोग । 
(७) हिंश्लिका नाव--समुद्री डकैतीकी नावे। चाणक्यने लिखा है कि जहाँ पावो 
वहीं इनका नाश करो । नावों पर एक शासक (कप्तान), एक नियात्रक (पतवाखाला) 
हसुआ-रससी रखनेवाला ( दात्र-र्मि-प्राहका* ) तथा पानी उलीचनेवाले ( उत्से 
चका ) नाविक भी होते थे । 


नावाध्यक्ष ( अंडमिरलके अधीन ), खन्यघ्यक्ष ( समुद्रकी खानोंके अध्यक्ष ) 
तथा पत्तनाध्यक्ष ( बन्द्रगाहोंके अध्यक्ष ) भी रहते थे । 








नहरो अथवा जलाशयो द्वारा खेतोंको पटानेकी प्रथा भारतवर्षमें बहुत दिनोंसे 
न्चली आती है | चन्द्रगुप्तके समयमें नहरो वा जलाशयोंका जल वॉटनेके लिये एक 
पुथक्‌ विभाग था। दूर दूरके प्रदेशों भी सिंचाईका अच्छा प्रवन्ध किया जाता 
था। जिसका प्रमाण गिरनार पवेत परका लेख है । वहाँ खेतोंको पटठानेके लिये ही 
बहुत व्ययसे सुदर्शन नामक जलाशय बनवाया गया था । 


मौयोंकी सेना बहुत बढ़ी थी। मद्दाभारतके समय उभय पक्षमं जितनी सेना जुटी 
थी उतनी सेना तो सव दिन मोयोके यहाँ साम्राज्यकी रक्षाको तत्पर रहती थी। 
इसका प्रवन्ध सी चन्द्रगुप्तने वडी उत्तमतासे किया था ॥ तीस सरदारोका एक 
परिषत्‌ (शेक' ०078४०४) था जो छः दलेमें विभक्त था । चार विभागोके द्वाथ तो 
क्रमश पेदल, घुडसवार, हाथी और रथका प्रवन्ध था । पाँचवाँ लड़ाकू नाव तथा जल- 
सेनाका इन्तजाम करता था और छठा सेनाके खान-पान, रसद्‌, गोला-वारूद, अख्र- 
शत्त्र, धोडे-गघे-खच्चर, नोकर-चाकर, सईस इत्यादि कम्सयेट्स सम्बन्ध रखनेवाली 
चातोका प्रवन्ध करता था । अब तक हिन्दू राजा सेनाको चार दलोहीमें बॉटत थे । 
जलसेना तथा लड़ाकू नावकी ओर ध्यान नहीं देते थे और न लड़ाईकी सामग्रियोके 
लिये एक एथक्‌ विभाग ही रखते थे । इन अभावोको चन्द्रगुप्तन दूर किया | इसी 
उत्तम प्रवन्धेके कारण चन्द्रगुप्तकी विजायेनी सेनाके सन्मुख समस्त उत्तर भारतको 
हार साननी पड़ी थी--यहाँ तक कि भुवन-विजयी सिकन्द्रकी सेनाको भी सेल्यू- 
कसके अधीन चन्द्रगुप्तके सन्मुख नीचा देखना पडा था । 

मोय सम्राट्की प्यारी राजघानी पाटलीपुत्रके वन-वैभव॒का ठिकाना न था। रोम 
साम्राज्यमे रोमनगरकी जो प्रतिष्ठा थी वही प्रतिष्ठा मौयोंकी राजधानीको प्राप्त थी । 
रोमकी नोई पाटलीपुत्र भी समम्त सभ्य भारतका नगर बन रहा था | यहाँ देश- 
वेदेशसे धनी व्यापारी आ बसतें थे । इस विशाल नगरका प्रवन्ध तास नागरिकोके 


अतीत । ८९ 
'एक मडलकों दिया गया था । यह मंडल छ हल्कोमें विभक्त था जिनका काये प्रथक्‌ 
'प्थकू था। शिल्प और शिल्पियोकी देख-रेख एक दलके अधीन थी । यही मजदूरीको 
दर भी ठीक करता था। दूसरा दल विदेशी छोगोंकी खबर रखता था । इस विसागके 
अधीन बहुतसे गुप्त दूत थे । चाणक्यने लिखा है कि इन नागरिकोंकी उचित है कि 

. विश्वस्त भ्रत्यो द्वारा विदेशियोंके आचरण पर दृष्टि रक्खे | परदेशी जब एक जगहसे 
दूसरी जगद्ट जाया चाहता था तब उसकी रक्षाके लिये रक्षकोका प्रवन्ध कर दिया 
जाता था। विदेशियोंके रहनेका स्थान तथा अन्य प्रकारके सुभीतोंका इन्तजाम होता 
भा। किसी परदेशीके मर जाने पर उसकी सम्पात्ति उसके उत्तराधिकारियोको पहुँचा दी 
जाती थी। जन्म-मरणकी रिपोर्ट लिखनेके लिये एक प्रथक्‌ दर था | इससे कर 
बैठाने तथा शासन-कार्यमे सुगमता होती थी । चाणक्यने लिखा है कि नागरिकका 
धमम है कि नगरमे आने तथा वहाँसे चले जानेवालॉंकी सूची रक्‍्खे और अधिवासि- 
योंके नाम, धास, व्यवसाय, आय, व्यय, घन, सम्पात्तिका पूरा विवरण लिखा करे । 


एक ओर दूसरा दल बाजारकी खरीद-विक्री पर ध्यान रखता था। उस दलकी यह 
आज्ञा थी कि व्यवहार राज द्वारा निश्चित दरसे वे-खटकेसे हुआ करे । उद्योग-धन्धोंके 
. निरीक्षण करनेकी नागरिकॉंका एक एथकू दल था।माल बिकने पर राजाका जो छुल्क 
होता था वह एक छठे दल द्वारा वसूल किया जाता था । जो व्यक्ति राजाका शुल्क 
पचा जानेका यत्न करता था उसको बड़ी सजा होती थी । 
यह ते हुई पाटलीपुत्र॒की वात । सम्भव है कि उजेन, तक्षशिला, वेगाली 
इत्यादि बडे बड़े नगरोंमें भी यही प्रथा प्रचलित हो । 


दूरस्थित प्रदेशों का शासन राज-पुर्षों द्वारा होता या। इन पर दृष्टि रखनेकी प्रति* 
कि. 
वदक ( अखवार-नवीस ) नियुक्त होते थे । 

समाजकी साधारण अवस्था अच्छा थी । अमीर हाथी-घोड़े रखते थे और साधा- 
रण व्यक्ति बैलोंसे अपना काम निकालते थे । 

अदालत्‌--- 


न्यायालय दो प्रकारके थे--धर्मस्थीय” तथा 'कप्टक-शोधन! । उन दोनोंमें भिन्न 
भिन्न पक्रारके मुकदमे लिये जाते थे। धमैस्थीय विचाराल्योमे तीन शासज्ञ ( घर्मस्था ) 
विचारक या तोन आमात्य बैठते थे । कटक-शोधन नामक विचारालयोमे भी तीन 
आमात्य वा 'प्रदेशर * वेठते थें--- 
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आजकल जिस अकार “ पबालिक-लो ”” और “ आ्राइवेट-लॉ ” का प्रभेद माना 
जाता है मालूम होता है कि कुछ वैसा ही भेद उस समय भी था । यह उपयुक्त 
दोने। विचाराल्योकी व्यक्ति (9&760060 )से स्पष्ट होता है। वर्मस्थीय श्रेगीके 
विचारालयोमे सर्वे-साधारण प्रजाकी फर्याद सुनी जाती थी। इनू अदालतोंको 
जुर्माना करनेका अविकार था। परतु कटक-शोधन श्रेणीके न्‍्यायालयोमें शासक और 
शासितसे सम्बन्ध रखनेवाले मुकदमे होते थे। यहोसे प्राणदण्ड तककी सजा मिल 
सकती थी । धमस्थीय श्रेणीके विचारालयोंम निम्न लिखित विषय उपस्थित हो सकते 
ये ---व्यवहार स्थापना ( इकरार-नामा ), पद्से सम्बन्ध रखनेवाला ऋणदान 
( कर्ज वसूल करना ), वाक्य पारुष्यम्‌ ( मानहानि ), सीमा, विवाद, वस्तु- 
विक्रय, विवाह, धरम, दायविभाग और दायक्रम | उसी प्रकार कटंक-शोधन श्रेणीकी 
अदालतोमें निम्न लिखित विषय उपस्थित हो सकते थे --कारुक-रक्षणम्‌ ( कारी- 
गरोंकी रक्षा ), गूढाजीविना रक्षा ( वदमाशोंको फतह करना ), साधु वेषथारी 
भोदियों द्वारा अपराधियोंका पता लगाना, डकैतोंको पकडना, सरकारी मंहकमे- 
के अफसरोको वशमे रखना ( सर्वाधिकरण-रक्षणम्‌ )--इत्यादि । इन विचारोके 
अतिरिक्त गावोमें मण्डल ( ग्रामिक ) तथा वडे-बूढे ( ग्राम-ब्रद्धा:) भी विचारक- 
का काम किया करते थे । गॉवेके छोटे मोटे मुकदमोका फेसला वही हो जाया 
करता था । सबसे वडी अदालत राजा, उसके मन्त्री ओर शास््रन्न ब्राह्मण पंडित' 
बैठते थे । 

सग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय, तथा जनपद-सन्वियोमें अदालते बैठा करती थीं। 

कानून --व्यवहार, शास्त्राचार इन उपकरणोसे वना था, पथा--(१) धर्मशास्रके 
वचन, (३) व्यवहार ( इकरार-नामासे सम्बन्ध रखनेवाला ), (३) रस्म-रिवाज, (४) 
राज-शासस । मुकदमा ढायर करते समय्र कई वातों पर ध्यान दिया जाता था। उनमेंसे 
थे विशेष उल्लेज योग्य हैं --घटनाऊा समय तथा स्थान, वादी-प्रतिवादीका नाम- 
वाम, गोत्र तथा दोनों दर्लोका वक्तव्य इत्यादि । बयानमें फर्क पढने वा उससे पीछे 
पडने पर सजा होती थी। भेंदियों द्वागा संत्यासत्यका पता लगाया जाता था | 
विचारक बहुत समझ बूझ कर इन भेदियोंकी बातों पर विश्वास करते थे। क्योंकि 
न्याय न होने पर विचारकोको भी सजा दी जा सकती थी । 

एकसे अधिक साक्षियोंकी आवश्यकता होती थी। साले, सहायक महाजन, 

- बन्दी, ऋणी, बेरी, दागी जिन्हें सजा मिल चुकी है, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियोंका 
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बज 


साक्ष्य स्वीकार नही किया जाता था। गवाही देनेके समय साक्षियोकी कसम खानी 
पडइ्टती थी । 
अब हम महात्मा गोतम बुद्धके कुछ उपंदेशोंका उद्धरण देंगे । जो इस बात पर 
, प्रकाश डालते हैं कि उस कालमें हिन्दू-समाजकी अवस्था यथा हिन्दू सामाजिक 
जीवनके भादशैका कितना ऊँचा होनेका प्रमाण मिलता है । ये उपदेश प्रसिद्ध. 
' बौद्ध ग्न्‍न्थ * सियालों-बाद सुत्त ” में लिखे हैं और गर्वित यूरोपकी भाषाओं बार-- 
; बार इनका अनुवाद हुआ है । 
क्‍ १ माता-पिता और पुत्र । 
: माता-पिताकों चाहिए कि--- 
(१ ) लड़कोंको पापसे बचाव । 
(३२ ) पुण्य करनेकी शिक्षा दें । 
(३ ) उन्हें शिल्प ओर शा्तरेमिं शिक्षा दिलावें । 
:.._ (४ ) उनके लिये योग्य पति वा पत्नी दें । 
» (७) उन्हें पैन्रिक अधिकार दें । 
' लड़कोंको चाहिए कि--- 
+ (५ ) जिन्होंने मेरा पालन किया है उनका मै पालन करूँगा । 
* (२) मैं ग्रहस्थीके उन वर्मोकी करूँगा जो मेरे. लिये आवश्यक है । 
(३ ) में उनकी सम्पत्तिकी रक्षा करूँगा। 
(४ ) में अपनेको उनके वारिस होनेके योग्य वनाऊँगा । 
(० ) उनकी झृत्युके उपरान्त में सत्कारसे उनका ध्यान करूँगा । 
२ गुरु और शिष्य । 
/ शिष्यको अपने गुरुओंका सत्कार करना चाहिए--- 
९--उनके सामने उठ कर। 
२--उनको सेवा करके । 
३-०उनकी आज्ञाओंका पालपम करके । 
४--उन्हे आवश्यक वस्तुएं देकर । 
७५--उनकी शिक्षा पर ध्यान देकर । 
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गुरुको अपने शिष्यों पर इस प्रकार स्नेह दिखाना चाहिए--- 
१---सब अच्छी बातोंकी उन्हें शिक्षा देकर । 

, २-->न्‍्हें विद्याको अहण करनेकी शिक्षा देकर । 
३--उन्हें शात्र और विद्या सिखा कर । 
४--उनके मित्र ओर सरगियोमे उनकी प्रशंसा करके । 
७५---आप त्तिसे उनकी रक्षा करके । 


३ पति ओर पत्नी । 
यतिको अपनी पत्नीका इस भोति पालन करना चाहिए-- 
१---सत्कारसे उसके साथ व्यवहार करके । 
२--उस पर कृपा करके । 
३--उसके साथ सच्चा रह कर । 
४--लोगोमें उसका सत्कार करा कर | 
७--उसे योग्य आभूषण ओर वच्लन देकर । 
पत्नीको अपने पति पर इस भोति स्नेह दिखाना चाहिए--- 
१--अपने घरके लोगोंसे ठोक तरहसे वतीव करके । 
२---मित्रों ओर सम्बन्धियोका डाचित आदर-सत्कार करके । 
३--पतिव्रता रह कर 
४--किफायतंके साथ घरका प्रवन्ध करके । 
७५---जो कार्य उसे करने पडते हों उनमें चतुराई ओर परिश्रम दिखला कर । 


8 मित्र और संगी । 
ड्जतदार मनुष्यकों अपने मित्रोंसे इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए-- 
१--उपहार देंकर । 
२--मदु सम्भापणसे । 
३--उनक्रे लाभकी उन्नति करके । 
४---उनके साथ अपनी वरावरीका व्यवहार करके 
७---उनंके साथ अपना धन उपभोग करके । 
न लोगोकों उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखलानी चारिए--- 
१--जब वह वे-ख़बर हो तो उसकी निगरानी करके । 


अतीत ! ९३ 
२--यदि वह अल्हड हो तो उसकी सम्पत्तिकी रक्षा करके । 

३--आपत्तिके समय उसे दरण देकर । 

४--ु-खमें उसका साथ देकर । 

७५--उसके छुट्ठम्बके साथ दया दिखा कर । 


५ स्वामी और नोकर । 

स्वामीको अपने सेवकीको इस प्रकार सुख देना चाहिए--- 

( १ ) उनकी शक्तिके अनुसार उन्हें काम देकर । 

(३ ) उचित सेंजिन और वेतन देकर । 

( ३ ) रोगकी अवस्थामें उनके लिये यत्न करके । 

(४ ) असाधारण उत्तम बस्तुएँ उन्हें दे कर । 

(५ ) उन्हें कभी कमी छुट्टी देकर । 
नौकरोंको अपने स्वामी पर भाक्ति इस प्रकार प्रकट करनी चाहिए--- 

१--वे उसके पहले उठें । 

२--वे पीछे सोचें । 

३--उन्‍्हे जो कुछ दिया जाय उससे सन्तुष्ट रहें 

७---वे उसकी प्रशंसा करें । 

६ गृहस्थ और धार्मिक लोग । 

इजतदार मनुष्य भिक्षुओं और विद्वानोंकी इस प्रकार सेवा करे --- 

१---कार्यमे प्रीति दिखाकर 

२--वार्णमें प्रोत्ति दिखा कर । 

३--विचारमें प्रीति दिखा कर । 

४--उनका मनसे स्वागत करके । 

५--उनकी सासारिक आवश्यकताओंको दूर करके । 
उन लोगोंको उनके साथ इस प्रकार प्रीति दिखानी चाहिए--- 

१--उसे पाप करनेसे रोक छर | 

२०--उसे पुण्य करनेकी शिक्षा देकर । 

३--उसके ऊपर दया-भाव दिखा कर । 


तर भी आय शअक अ व ज  अल 
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एक एक कथा किस प्रकार कह कह कर प्रस्थान किया। भ्रत्येक आमीण पाठशालक़े 
छोटे छोटे वालक भारतवषमे अब तक आश्चर्य और चावसे पढ़ते हैं कि इस 
साहसी विक्रमने अन्धकार ओर भयके दृव्योंके वीच एक प्रवल बेतालके ऊपर 
प्रभुल पानेका किस श्रकार प्रयत्न किया और अन्तमें उसने अजेय वीरता, 
कभी न डिगनेवाली बुद्धि और कभी न चूकनेवांे साहस और आत्म-निर्भरे 
कारण किस प्रकार सफलता प्राप्त की । 

यह वह वीर था जिसने भारतके भयंकर आक्रमणकारी शक लोगोंको अपने 
अदम्य पराक्रमस पराजित करके भगाया था। उससे उत्तरी भारतमें जो सैकड़ों 
वषे तक आक्रमण करनेवालेसे पीड़ित था, शान्तिके साथ ही साथ शिल्पकी इद्धि 
हुई । राजाओके दर्वार तथा बढ़े बड़े नगर विलास, धन, बड़े व्यापार और शित्पके 
केन्द्र हो गये । विज्ञानने अपना सिर उठाया और आधुनिक हिन्दू ज्योतिष-शाद्ननें 
एक नई उन्नति प्राप्त की । कबिता ओर नाटकने अपना प्रकाश फेलाया ओर वें 
हिन्दुओंके हृदयको प्रसन्न करने रंगे । 

इस ग्रतापी सम्राटंके करीब १०० वर्ष पीछे अथोत्‌ सन्‌ ६२९ ईस्वीमे एक 
आर चीनीयात्री भारतमें आया । उसका नाम हुएनत्साग था। वह जिले जलालावा- 
दकी पुरानी राजधानी नगरहारका वर्णन करता हैं कि--नगरका घेरा ४ मीलका 
था । इस नगरमें अन्न और फल वे-झुमार हैं, यहॉके लोग सीधी चालके, सरल, 
उत्साही और वीर है। ? 

हुएनत्सांग शतद्ु (सतलज ) के राज्यसे बड़ा प्रसन्न हुआ था। उसके विपयमे 
वह लिखता है कि वह राज्य ४०० मीलफे बेरेमें है। राजघानीका घेरा ३॥ मील 
है। इस देशमें अन्न, फल, सोना, चोंदी और रत्न वहुतायतसे हैं। यहॉके छोग 
चमकीले रेशमके बहुमूल्य और सुन्दर वस्ध पहनते है । उनके आचरण नम्र और 
प्रसन्न करनेवाले हैं--वे पुण्यात्मा है । 

मथुराके देशक्ना घेरा १००० मील है और मुख्य नगरका ४ मील है । यहाकी 
भूमि अत्यन्त उपजाऊ है. और इस देग्में तई और स्वर्ण वहत होता है। लोगोकि 
आचरण नम्र और सणील है। वे पुष्यात्मा ह और विद्यार्थियोफ़ा सत्कार करते है। 

श्र ( उत्तरी द्वार ) का राज्य जिसके पूर्वमें गंगा और उत्तरमें हिमालय है, 
१०२०० मील्फ़े बेरेनें है । गंगा अपूर्र नर्दी टै। उसकी लहरें समुद्रकी नोई विस्तृत ह। 
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रुहेलखण्ड और हरिद्वारका आश्चये-कारक वर्णन कर आगे चल कर यह यात्री 
कन्नौजके राज्यका वर्णन करता है-- 


राज्यका घेरा ८०० मील है और सम्पन्न राजधानी ४ मील लम्बी और 


,» १ मील चौड़ी है। नगरके चारों ओर खाई है। और भीतर अत्यन्त दृढ़ पत्थरके 
. आकाइ-चुम्वी व॒ज हैं। चारो ओर कुंज, तलाव, फूल आदि दरपेणकी तरह स्वच्छ 


|; 


६ 


्फ  च 


और रम्य हैं | वाणिज्यकी बहुमूल्य वस्तुओके ढेर वाजारमें भेरे हैं । लोग सुखी 
ओर सन्तुष्ट हें, घर धन-सम्पन्न और सुदृढ़ हैं । फूल-फल वेनसुमार हैं। भूमि 


' जोती ओर वोई जाती है और उसकी फसल समय पर काटी जाती है। 


लोग सच्चे, उदार, सलजन और कुलीन जान पड़ते हैं। वे कामदार चमकीले 


ह वस्न पहनते हैं । वे वड़े भारी विद्या-व्यसनी हैं और घर्स-सम्बन्धी विषयों पर 


' भारी भारी शात्ररार्थ करते हैं... 


यह यात्री कन्नाजके तत्कालीन प्रतापी राजा शीलादित्य द्वितीयका अतिथि बना 
और उसने उसका बहुत सत्कार किया । इस बल्ली राजाके पास ५ हजार हाथी 
२०००० सवार और ५०००० पलल्‍्टनकी सेना स्थायी थी और उसने समस्त 


. पंजावकी ६ व्षमें विजय किया था । 


9 इसी चीनीयान्नीके समक्ष शीलादित्यने एक बृडी धार्मिक सभा की थी जिसमें 


उसने २० देशोंके राजाओंको अपने अपने देशके विद्वान ब्राह्मण और वोद्ध भिक्षुओका - 
तथा प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रवन्ध-कतोओं और सेनिको सहित एकन्नित होनेकी आज्न 
की थी। उस ठाठदार सभा ओर उत्सवका वन वह विदेशी इन शच्दोंमें 
करता है--- 


“४ संघारामसे लेकर राजाफे महरू तक सब स्थान तम्वुओं और गनिवालेके 
खेमोंसे सज्ित था । बुद्धकी एक छोटी मूर्ति एक वहुत ही सजे हुए हाथीके ऊपर 
रक्‍्खी जाती धी और शीलादित्य इन्धक्री भाँति और कामरूपका राजा उसऊी 
दाहिनी ओर पाँच पॉचसौ युद्धके हाथियोंकी रक्षामें चलता था । झौलादित्य चारों 
ओर मोती और अन्य रत्न तथा सेने-चोंदीके फूल फेंकता जाता था। शूर्तेक्षे 
सान कराया जाता था और शीलादित्य उसे स्वयं अपने कनन्‍्धे पर रस कर पच्छिमके 
घुजे पर ले जाता था। और उसे रेशमी वच्न पहना कर रल-जटित आमपण पह- 


९८ - असहयोग । 








राये जाते थे । इसके उपरान्त भोजन होता था और तव सब लोग एकत्र होकर 
शास्नाथे करते थे । सन्ध्या-समय राजा अपने भवनमें चला जाता था । ” 

हाय जो मोती, रत्न सडकों पर छुटाये जाते थे आज देंखनेकी नसीब नहीं हैं ! 

इलाहावादके सम्बन्धमे वह कहता है कि इस राज्यका घेरा ३००० दील है। 
पैदावार वहुत है और फल वे-झुमार हैं । लोग सुशील और भलेमानुस हैं, बहें 
विद्यानुरागी हैं । यह यात्री हमारे महान्‌ अक्षयवटका भी जिक्र करता है। आज 
हमें देखनेके लिये उस भाग्यशाली ब्र॒क्षका ध्शाववेप वचा है । 

आगे चल कर यह यात्री वनारसका जिक्र करता है। वह कहता है--- 

यह नगर हिन्दू-धर्मंझा स्तम्भ है। राज्यका घेरा <०० मील है और राजधानी 
लूगभग ४ मील लम्बी और एक मील चौडी है। गृहस्थ लोग खूब धनाव्य हैं। 
ओर उनके घर बड़ी बड़ी वहुम्ल्य वस्तुओंसे भर रहे हैं । छोग कोमल और दयालु 
हैं और वे विद्याध्ययनमे लगे रहते हैं । 

नगरंस २० देव-मन्दिर हैं जिनके बुज और दालान नकशौदार पत्थर और लक- 
ड्योंके वने थे । जिन पर अद्भुत कारीयरीका काम है । इसके बाद वह वेशाली, 
उज्जैन, सगध, पाटलीपुत्र, गया आदिका चमत्कारिक वर्गेन करके प्रख्यात राजा 
विम्बसारकी राजधानी राजशहमें आता है ओर उसका प्रभावशाली वर्णन करके वह 
उस समयके प्रख्यात विज्वविद्यालय नालंदका अवलोकन करता है। वह कहता है ।--.__ 

£ यहॉके अध्यापक विद्वानोंकी संख्या कई हजार है--वे सब बीतरागी 
संन्‍्यासी हैं । वे वंडे योग्य विद्वान्‌ और प्रसिद्ध पुरुष है । समस्त भारतमें उनका 
पूर्ण सम्मान है । गृढ विषयों पर ग्रइन पूछने और उत्तर देनेके लिये दिन काफी 
नहीं हैं । दिन रात वे शास्त्र चर्चामें छगे रहते हैं । वृद्ध और युवा परस्पर एक 
दूसरेके सहायता देते हैं । जो लोग त्रिपिटकके प्रश्न पर शात्रार्थ नहा कर सकते 
उनका सत्कार नहीं किया जाता--वे लछजाके मारे अपना मुँह छिपाते फिरते हैं । 
कुछ मनुष्य नालंदके विद्यार्थियोंका झठ-म्रठ नाम ग्रहण करके इधर उधर जाकर 
सत्कार पति हैं । 

इस विश्वाविद्यालयके विषय कहा जाता है क्लि राजा म॒ुक्रादित्य, बुद्धमुप्त, 
तथागत गुर और वालादित्यने वरावर इसकी बड़ी इमारतकों वनवानेमें अपने अपने 
कालमें निरन्तर परिश्रम किया और उसके वन जाने पर जो सभा हुई थी उसमें 
२००० मील दर दूरसे विद्वान लोग एकत्र हुए थे । 


अतीत । ५९ 


हा. ४ /#६४ ६४४४ ४ ० ४/४०४४ /“६४४४४४  ४४५४६४४४०४७५४ *६४/५५६/६५७/४/४८४०४५४ ६५५/४८४ ६४०४०४/४०४ »५ /४५४१/४४६०४/४४४४४८४ 





|. इसके जांगे यह यात्री बंगाल, उड़ीसा, कलिंग, अन्ध्र, चेल, द्वाविड, महाराष्ट्र 
गुजरातका प्रभावशाली वणन करता है । सर्वत्र वह अन्न-फल ओर पशुओकी 
बहुतायत बताता है । सर्वेत्र लोगेंकी सादगी, सुशीलता और विद्याभ्यसन तथा 
 चीरताकी हामी भरता है । अन्तमें वह समस्त देंग पर अपनी सम्मति इस 
अकार देता है । ह़ं 
“४ देशकी राज्य-प्रणाली उपकारी सिद्धान्तों पर होनेके कारण शासन-रीति सरल 
'है। राज्य चार मुख्य भाग्रेमें वेट है । एक भाग राज्य-प्रवन्ध चलाने तथा यज्ञा- 
दिके लिये है । दूसरा मन्त्री और प्रधान राज्य॑-कर्मचारियोंकी आर्थिक सहायताके 
' पलिये। तीसरा भाग बड़े बड़े योग्य मनुध्योके पुरस्कारके लिये और चौथा भाग 
! श्वार्मिक लोगोंको दानके लिये जिससे कि यशकी ब्द्धि होती है । इस ग्रकारसे 
' लोगोंके कर हल्के हैं और उनसे शारीरिक सेवा थोड़ी ली जाती है । भ्रत्येक मनुष्य 
अपनी सासारिक सम्पत्तिको शान्तिके साथ रखता है और सव लोग अपने निवहिक्रे 
लिये भूमि जोत॑ते बोते हैं । जो लोग राजाकी भूमिकों जोतते हैं उन्हें उपजका छठा 
भाग क्रकी सॉंति देना पड़ता है। व्यापारी लोग जो वाणिज्य करते हैं अपना लेन- 
देन करनेके लिये आते जाते हैं । नदीके मागे तथा सड़क बहुत थोड़ी चुगी देने 
. यथर खुले हैं । जब कभी राज्यके कामके लिये मनुष्योंक्री आवश्यकता होती है तो 
हे उनसे काम लिया जाता है और मजूरी दी जाती है । जितना काम होता है ठीक 
/उत्तनी ही मजूरी द्वोती है ॥” 

“ दैनिक लोग सीमा भ्रदेशक्री रक्षा करते हैं और उपद्रवी लोगोंका दण्ड देनेके 
लिये भेजे जाते हैं । वे रात्रिको सवार होकर राज-भवनके चारों ओर पहरा भी देते 
हैं। सैनिक लोग कार्यक्नी आवश्यकताके अनुसार रक़खे जाते हैं। उन्हें कुछ द्वन्य 
देनकी प्रतिज्ञा की जाती है। और प्रकट रूपसे उनका नाम लिखा जाता है। शाशको, 
मन्त्रियों, दण्डनायके! तथा कमैचारियोंकों उनके निर्वाहके लिये भूमि मिलती है । 

'. “सब लेग स्व॒भावत ओछे हृदयके नहीं होते--वे सचे और आदरणीय होते हैं । 

धन-सम्बधी बातेमें वे निष्कपट और न्याय करनेमें गम्धीर हैं। वे लोग दूसरे जन्म॑में 

- प्रतिफल पानेसे डरते हैं और इस संसारकी वध्तुओको तुच्छ समझते हैं । ये लोग 
भोखा देनेवाले और छली नहीं है । 

यही सच्ची सम्मति सेगस्थनीजके समयसे लेकर सव विचाखान यात्रियोंक्ी 
रही है जिन्होंने कि हिन्दुओंफों उनके घरों और गावे!में देखा है और जो उनके 


५ 


| 
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नित्यकर्मो और प्रति दिनिके व्यवहारोंमें सम्मालित हुए हैं । भूत भारतके इस उम्रत, 
खतन्‍त्र और ललचौले जीवनोंकी झाँकी कराके ही हमें सतोष नहीं होगा । हम उन 
बातोकों भी याद करेंगे जिनसे हमारे हृदयमें गये होता है । 

ये वा्तें हमारी विद्या-सम्बन्धी योग्यत्ताएँ हैं । में उस आध्यात्मिक तत्त्वत्ञानतं 
इस समय छोड़े देता हूँ जिसकी प्रतिद्वन्द्रिता करनेका घमण्डी यूरोपने आज तक 
भी साहस नहीं किया है । और अपने पूरे योवनके समयमें भी जिसका अन्न 
मस्तक झख मार कर जिसके सन्मुख झुकता रहा है । में केवल शिल्प, ज्योतिष, 
वेद्यक, रसायन ओर साहित्यकी तरफ सकेत करूँगा। 

हमें खेद है कि शिल्प एक ऐसी कला है जिसका सम्बन्ध स्थूल ऑँखोंसे है 
और जिसके नम्ननो पर कालका पूरा पूरा प्रभुत्व है । इस लिये हम करोड़ों वर्ष पुराने 
बोदिक कालके शिल्पके नम्रने नहीं दे सकते जिनका गम्भीर वर्णन ऋग्ेद और 
यजुर्वेदके मंत्रोंम जहाँ तहों है। हम केवल उन्हीं आधारों पर चल सकते हैं जो लगभग 
दो हजार वर्षके हे और जिनके ध्वंसावशेषको यूरोपफ्रे विद्वानोंने दॉतोर्म उँगली देवर 
देखा है । पत्थरकी मूर्तियों और घर जो सब पुराने मिलते हैं, बौद्ध हिन्दुओंके 
हैं जिसका समय ससीहसे लगभग २०० वर्ष प्रथम है। लोगोंका कथन है कि यह 
विद्या भारतने यूनानसे सीखी थी। पर डाक्टर फर्यूसन साहव एक स्थान पर 
लिखते हँ--- 

“ इस बात पर जितना जोर दिया जाय थोड़ा है कि इसकी शिल्पकारी शुद्ध 
स्वंटेगी है । इसमे न इजिप्ट ( मिश्र ) के कुछ चिन्ह है और न यूनानी शित्पके । 
और न यही कहा जा सकता है कि इसमेकी फोई वात वेविलोनिया वा एसी- 
रियासे उद्धत की गईं है । 

दिद्देमें जो अद्भुत लोहेंका खम्मा है जो कि पाँचवीं सदीके शित्पफा नमूना है 
उसके सम्बन्धमें डाक्टर फग्यूसन कहते हँ--- 

८“ यह हमारी आँख खोल कर विना सन्हेद् बताता है क्रि हिन्दू लोग उस 
समयंमें लेद्ेके इतने वंडे सम्मे बना सकते थे जो फ्रि यूरोपमें १८ वीं सदीसे 
प्रथम बन ही नहीं सकने थे आर जब भी बहुत कम बन सकते हू .....« | और 

हू बात भी कम जाश्रथ्र-जनऊ नहीं ट॑ कि १६९०० वर्ष तक हवा आर पानीम्म 
रह कर उसमें भब तक भी जग नहीं लगा है और उसका सिरा तथा लेंस अब 
तऊ बैसा ही स्पष्ट और गहरा हे नेसा कि २४०० बप पहले बनाया गया था 


अतीत । १०१ 
भारतके पत्थरकी कारीगरीमें यह विद्वान्‌ खोजी डाक्टर कहता है--- 

“ जव हम लोग हिन्दुओके पत्थरके कामकों पहले पहल बुद्ध गया और 
तिरहुतके जगलोमे २०० से लेकर २५० ई० पूवे तक देखते हैं तो हम उसे पूण 
तया भारतवपेका पाते हैं, जिससे कि विदेशियोके प्रभावका कोई चिन्ह नहीं 

 है। परन्तु उनसे वे भाव प्रकट होते हैं और उनकी कथा इस स्पष्ट रूस्से विदित 
होती है कि जिसकी समानता कमसे कम भारतवपपसें कभी नहीं हुईं । उसमे 
कुछ जन्तु--यथा हाथी, हिरन और बन्द्र ऐसे वनाये गये हैं जैसे कि ससारके किसी 
देशमे बने नहीं मिलते । और ऐसे हो कुछ वृक्ष भी वनाये गये हैं और उनमें 
नकासीका काम इतनी उत्तमता और छुद्धतासे बनाया गया है क्रि वह बहुत 
प्रशंसनीय है । मनुध्यकी मूर्तियोँ भी यद्यपि वे आजकलकी सुन्दरतासे भिन्न हैं 
परन्तु बडी स्वाभाविक है ओर जहां पर कई मूर्तियोका सम्ह है वहों पर उनका 
भाव अड्भत सरलताोके साथ प्रकट किया गया है। रेल्फक्की नाई एक सच्चे ओर 
कार्योपयोगी शिल्पकी भांति कदाचित्‌ इससे बढ़कर और कोई काम नहीं 
पाया गया ॥? 

प्रद्यात रामेश्वरके विशाल मन्दिरके सम्बन्ध डाक्टर फग्यूसन कहते हं---“ कोई 
नक्काशी उस विचारको नहीं प्रकट कर सकती जो कि लगातार ७०० फिय्की 
ऊँचाई तऊ इस परिश्रमकी कारीगरीकों देखनेसे होती है । हमारे कोई ग्रिजें ५०० 
फिटसे ऊँचे नहीं हैं। और सेंटपीटरका गिजका मध्यभाग भी द्वारसे लेकर पूजा- 
स्थान तक केवल ६०० फिट ऊँचा है । यहों वगलके लम्बे दालान ७०० फीट ऊँचे 
हैं वे जन फैले हुए पतले दालानेंसे जुडे हुए हैं जिनका काम स्वयं उनकी ही 
भाँति सुन्दर और उत्तम है । इनमें भिन्न भिन्न उपायो और ग्रकाशके प्रवन्धसे 
ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जो कि निस्सन्देह भारतवर्षमें और कहीं नहीं पाया 
जाता । यहाँ हमें ४००० फिट तक लम्बे दालान मिलते है जिनके ढोनो ओर 
कडेसे कडे पत्थरो पर नक्ाशी की गई है।यहों पर परिश्रमकी जो अधिकता देखनेमें 

आती है उसका प्रभाव नक्काशीके ग्रुणोंकी अपेक्षा बहुत अधिक होता हैं और वह 
एक प्रकारकी मनोहरता और अद्धभतताको लिये हुए एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता 
है कि जो भारतवर्षके किसी मन्दिरमें नहीं पाया ज्ञाता । ? 

क्षिणरे हुहाविडके बड़े दहरे मन्दिरके सम्बन्धमें उक्त टाक्‍टर लिखते ह जिसे 
दुभीग्प-चग १४ वीं शताब्दमें मुसत्मानोंकी विजयने रोझ दिया था-- 
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१०२ असहयोग । 

“४ यदि यह मन्दिर पूरा वन गया होता तो यह एक ऐसी इमारत होती कि 
जिस पर हिन्दू गृह-निमोण-विद्याकरे प्रसंशक अपनी स्थिति लेना चाहते । निस्सनदेह 
इतने पेंचीले और इतने भिन्न भिन्न प्रकारके नम्नोंका दृथ्नन्तके द्वारा समझना असम्भर 
है ...... । इसमेकी कुछ सूर्तियोंमें ऐसा महान्‌ काम हुआ है कि उसका चित्र 
केवल फोटोग्राफीके द्वारा ही ।लिया जा सकता हैं। और सम्भवतः वह पूखमे भ॑ 
मनुष्योके परिश्रसमका सबसे अद्भुत नम्नना समझा जा सकता है 4” 

हेलेविडके मन्दिरोंके विषयमें फग्यूसन कहते हैं--- 

“ यदि हेलेविडकें मन्द्रिका इस प्रकारसे दृश्ान्त देकर समझाना सम्भव 
होता कि हमारे पाठक उसकी विशेषतासे परिचित हो जाते तो उनमे तथा ऐथेसके 
पार्थिनामें समानता ठहरानेमें बहुत ही कम वस्तुएँ इतनी मनोर॑जक और इतनी 
शिक्षाप्रद होती... ,.. । ” 

अगरेज विद्वानुकी यह विचार-पूण तथा ग्रह-निर्माण-विद्याके सम्बन्ध दाशीनिक 
सम्मति कया हमारे भूत शिल्प पर यथेष्ट प्रकाश नहीं डालती 


ज्योतिष और गणित सभ्यताकी वे योग्यताएँ हैँ जिन्हें संसारकी श्रेष्ठठर योग्यता । 
कहा गया है । इस योग्यतामे भारत बहुत बहुत प्राचीन कालसे पण्डित रहा दे ' 


श्रत़वेद जो संसारकी सबसे प्राचीन ओर सबसे प्रथम पुस्तक समस्त पाश्चात्य 
विद्वानोने मान ली है, उसमें ज्योतिपके सूक्ष्म तत्त्वालिखे हैं । वरषको १३ चान्द्मासोमें . 
बॉटना और चान्द्र-वर्ष सौर-वर्षसे मिलानेके लिये एक तेरहवॉँ अर्थात्‌ भधिक मास 
ग्रति ३ वर्षमें जोड देना ( १, २०,८ ), वर्षकी ऋतुओंके नाम ( ९, २६ ), नक्ष- 
न्रॉंके हिसावसे चन्द्रमाकी स्थितिका उल्लेख (९, ३, २० ) में आया है। और 
(१०, <५, १३ में ) नक्षत्रोंकी कुछ राशिक्रे नाम भी दिये गये है । यह 
अत्यन्त प्राचीन वैडिक कालको योग्यता थी। 

वेदके पीछेऊे ग्रन्थोमें हमें ज्योतिपषका और भी विस्तृत वर्णन मिलता है । 
( तैत्तिरय ब्राह्मण ४-५ आर शुद्ध यझुर्वेंद ३०, १०, ३० ) तथा श्याम यजु 
बेंदर्मे २८ नक्षत्रोंके नाम दिये गय हैं। जतपथ ब्राह्मण ( ९, १, २ ) में नक्षत्र 
सम्बन्धस चन्द्रमाफी स्वितिका गम्भीर मनोहर वर्णन 

आजसे ७० वर्ष प्रथम कोलब्ूझ साइबने जो यूरोपफे समसे पहले निरव 
सोजी थे, अपनी पश्षपात-रहित सम्मति ज्योतिपक़े सम्बन्धम दी है। वे लिखते ह--7 








अतीत । १०२३ 





यूनानियोने इस शास्त्रके झूू तत्त्वो्ो जिस शताब्दीमें सीख लिया उसके 
उपरान्तहीकी शताव्दीमें हिन्दुओंने इसमे विशेष उन्नति ग्राप्त कर ली थी। 
हिन्दुओंकी गणितकरे अंक लिखनेका ज्ञान था । परन्तु यूनानियोंमि इसका 
अभाव था |... ... .. उनके पंचाँग सूये ओर चन्द्रमाके अनुसार होते थे । उन 
लोगोंने चन्द्र और सूर्यकी गतिको ध्यान-पूवेंक जान लिया था और ऐसी सफलता 
प्राप्त की थी कि उन्होने जो चन्द्रमाका युति भगण निश्चित किया है वह यूना- 
नियोंकी अपेक्षा बहुत शुद्ध था ....... हर 


इसी विद्वानने अमेरिका और फ्रान्सके बडे बड़े विद्वानोके मतोका खण्डन करके 
प्रमाणित किया कि क्राति-मण्डल न चीनकी “पसिड ? प्रणाली है ओर न अरबकी 
“अरब मंजिल ? । बल्कि अरबवालोने निस्सन्देह भारतकी नकल की है । 


डाक्टर थीवो कहते हैं कि “ रेखागणितका अध्ययन पहले पहल भारतमें ही 
हुआ है | और इसके लिये संसार भारतका ही ऋणी है। कृष्ण यजुवेद (५, ४, ११) 
में इस विषयके वाज मौजूद हैं। ?” 


पौराणिक काल्‍में जिसे कोई १५०० वर्ष हुए, आयेभट्ट, वराहमिहिर, त्रह्मग्रप् 
आदि ज्योतिपके उद्धट विद्वान्‌ भारतने पैदा किये । आर्यसद्ट पौराणिक कालमें 
बीजगणित तथा ज्योतिषका पहला हिन्दू अन्थकार था । उसने “ आयंमहीय ? ग्रन्थ 
लिखा है जिसमे गीतिका-पाद, गणित-पाद्‌, कालक्रिया-पाद और गोल-पाद हैं । 
इस ग्रन्थ-रत्वको डाक्टर कनेने अब प्रकाशित किया है। वे लिखते हैं कि इस 
ग्रन्थमे आयेभट्ने प्ृथ्वीकी परिधिकी जो गणना की ( चार चार कोसोंके ३३०० 
योजन ) वह लगभग ठीक है। 


वराहमिहिर अवन्तीका सच्चा पुत्र था । इसकी बनाई “ बृहत्‌ संहिता” नामका 
ग्रन्थ-सागर संसारमें अपूर् है जिसे डाक्टर कनने सम्पादित फ्िया है । इसमें 
भिन्न भिन्न विषयों पर पूरे १०६ अध्याय (१) है। पहले २० अध्यायोंमें सूये, चन्द्र, 
पृथ्वी और भ्रहोंका विषय है । २१ से २९ तक वृष्टि, हवा, भूडोल, उल्का, 
इन्द्रधनुष, ऑंघी, बज आदिका विषय है । ४० से ४२ तक घर, ग्रहों और वन- 
स्पति तथा भिन्न ऋतुमें मिलनेवाली व्यापारकी सामग्रियोका विषय है। ४३ से ६० 
तक घर बनाने, बगीचे, सद्रि आदि वनानेका फुटकर विषय है। ६१ से ७८ तक 
भिन्न भिन्न पशुओ और मनुष्यों तथा स्तवियोंका विषय है। ७५ से ८५ ठक रल अर 


१०४ अखसहयोग । 





असवाबका विषय है । 2८६ से ९६ तक-सब श्रकारके सग्र॒नक्ला विषय है भोर 
९७ से १०६ तक वहुतसे विषयोंका वर्णन है जिनमे विवाद, राशिचक्रके भाग 
इत्यादि भी सम्मिलित है । 


इसके उपरान्त (६२८ ३० में०) व्रह्मगरपने अपना बहत्‌ स्फुट सिद्धान्त! नामक 
गअन्थ २१ अव्यायका लिखा है। जो अतिशय पूणे और ज्योतिपका उत्कृष्ट प्रकाश 
करनेवाला है । 


१२ वीं शताद्दीमें प्रसिद्ध भास्कराचार्यने 'सिद्धान्तशिरोमणि! नामका अपू्े ग्रव्थ 
लिखा । इस अन्थके आरम्भके भाग वीजगणित और छीलावती ( अकगणित ) 
हैं। भास्कराचार्यके अन्थेमें अद्भुत और गूढ़ प्रस्नोंका विवरण है जो यूरोपम १७ वीं 
और १८ वीं शताब्दी तक नहीं प्राप्त हुए थे । वीजगणितर्म निरभन्देह भारतने 
अद्भधत उन्नति कर ली थी। भास्करन एक प्रश्नकों विशेष रीतिसे हल किया---यह 
टीक वही रीति है जिसे यूरोपमे छाडे ब्रोकरने सन्‌ १६५७ में आविष्कृत किया 
था. और इसी प्रश्नको--जिसे व्रह्मगुप्ते ७ वी शताव्दीमें हल किया था-- 
हल करनेका नि३चल ग्रयत्न यूलर साहवने फिया और उसे अन्तमें सन्‌ १७६७ में 
डौला ग्रड्ठे साहवने पूरा किया । ; 

अरबी अन्धकारोने इंसाकी आठवीं शताव्दीमें हिन्दुओंके बीजगणितक्े अन्धोंका 
अनुवाद क्रिया और पिसा देशके लियो नार्डेने पहले पहल आधुनिक थूरोपकी इस 
विद्यासे परिचित कराया। त्रिकोणमितिमे भी हिन्दू ससारके आदि गुरु समझे गये है । 
दणमलबकी प्रणाठीको निर्माण करके भारतने अरबों सिसाया और अरखने यूरो- 
प्रको । आज वह मनुष्य जातिकी सम्पत्ति है 


अब हम अपने देशऊरे प्राचीन चिंकित्सा-शास्र पर दृष्टि डालेंगे जो एक समयमे 
अपूर्त था । प्राचीन आयुर्वेदके आठ अंग थे । 


१ काय-चिकिस्सा, ०५ कीमार*वत्य, 
२ शल्य-चिकित्सा, ६ अगद-तन्‍्त्र, 
३ शालाक्य-चिकित्सा, ७ रासायनिक, 
४ भूत विद्या, ८ चाजीकरण। 


इनमें सभी विभाग प्राय. आज नष्ट हो गये हू! और कुछ क्या बहुत ही 
-.. खगण्टित भाग प्राप्त होता है । 


काथ-चिकित्सा । 
ओऔपघ खिला कर आरोग्य करनेकी विधिं। इस विषयक्रे इतने ग्रन्थोका पता 
चलता है--- 
१ चरक--यह ग्रन्थ महर्षि पतंजलिने अबसे प्राय दो हजार वर्ष पूंव संकलित 
; किया था । इससे पूवे किस दशासें था---यह जाननेका आज कोई उपाय नहीं है । 
२ अभमिवेशर्सहिता--सवसे प्रधान है । श्रायः संव दीकाकार इसका उद्धरण 
करते हैं । 
३ भेलसंहिता--यह अग्रसिद्ध है और तंजोरमे सरकारी लाइेरीमे है। 
४--जतूकणेसंहिता--यह पुस्तक सर्वेथा दुलेम है। पर प्राय सभी प्राचीन 
टीकाकारोंने इसके प्रमाण पेश किये हैं । 
५--पाराशरसंहिता, क्षारपाणिरंहिता--ये दोनों पुस्तकें शिवदास 
टीकाकारके समय तक प्राप्त होती रही हैं । अब नहीं मिलती । 
७--हारितसंहिता--यह पुस्तक भी असली दुष्प्राप्य है। 
<--खरनाद--यह भी दुष्प्राप्य है । 
९--विश्वामित्रसंहिता--यह अतीव प्राचीन पुस्तक नहीं मिलती है। 
- चरक ओर सुश्रुतक्की टीकामे इसका जिक्र चक्रपाणिने किया है । 
१०--अधिखंहिता--इसणे अत्यन्त प्राचीन और भारी पोथा कहा गया है-- 
पर दशत दुलंस हैं । 
| शल्यतन्त्र । 
चौर-फाडकी चिकित्सा-सम्बन्धी विज्ञान | इसके विषयमें गैठी साहब कहते हैं-- 
इन प्राचीन शह्तन-वैद्योकी पथरी (नेकालने तथा पेटसे गले निकालनेकी किया 
विदित थी। और उनके अन्धोंमें पूरे १९७ शज्नोका वर्णन है | कुछ शल्ल इतने 
चोख दोते थे जिनसे खडा वाल चीरा जा सकता था । 
इस सम्बन्ध इतने ग्रन्थोंकी खोज मिलती है । 
१-२-औषधे नवतन्त्रम्‌, और भूतन्त्रस्‌। इन दोनों ग्रन्थ-रत्नोंका 
जहे। तहाँ टीकाओमें जिक्र ही रह गया है, शोक ! 


२-झुश्नत, वृद्ध सुश्ग॒त--जिनमे इद्धस॒शुतका पता नहीं चलता '। 


१०६ असहयोग । 
8--पौष्कलावततन्त्रम्‌्--यह भी नष्ट है। 
५--बवैतरणतन्त्रमू--मिलता नहीं । सश्ुतके टीकाकारने गम्भीर आपरेशन 

विषयमें सुश्रुतमें जो वात कहीं है वह विषय यहींसे उद्धत क्रिया गया है। 

नही कह सकते कि यह अन्थ केसा महत्त्व-पुणे होगा। 
६--भोजतन्त्रम--यह बहुत भारी ग्रन्थ था १ 
७--करवीयैतन्त्र--इसका भी कहीं कहीं टीकामें उछेख है । 
८-गोपु ररक्षिततन्त्र--नथ् है । 
९--भालुकी तन्‍्त्र--तहीं| मिलना । इसकी बहुत प्रशंसा है । 
१०--कपिलतन्त्र, गौतसतन्त्र--विल्कुल नहीं मिलते । 


शालाक्य । 


अथात्‌ अगंके बाहरी रोगों यथा आँख, कान, नाक, आदिकी खास चिकित्सा । 
इस विषयके इतने ग्रन्थोंके नाम मिलते हैं, पर इस विपयका एक भी ग्रन्य 
नहीं मिलता । 
१--विदेहतन्ञ्र--यह शालाकियोंका प्रधान तन्त्र था जो विदेहराजने वनाया 
था । मिलता नहीं । 
२--निमितन्त्र--यह पृथक्‌ तन्‍्त्र था । 
३--कांकायनतन्त्र---इसका उल्लेख जहाँ तहाँ चरकमें किया गया । 
४-५--गाग्यें-गालवतन्त्र । इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता ॥ केवल 
डछनाचायेने इसका जिक्र किया है । 
६--सात्यकितन्त्र--इसका जिक्र भी डछनने सुथुतऊे उत्तर तन्त्रमें किया है 
७-शोनकतन्त्र--यप्त है । 
८--करालरूतन्त्र-पआ्राचीन पुस्तक थीं। नष्ट है । 
5-चक्ृप्पथतन्त्र | दोनों ग्रन्ध-रत्न नष्ट हैं । 
१०--क्ृष्णात्रेयतन्न्र 





७०९ 





भूतविद्या । 
अथीत मनझी शक्तियोंफी विगडी द्माकी मानसिक वलसे चिक्त्सा। जिसमे 
पन महाभूतोके मिश्रणफ्रा गम्भीर रहस्य था। सेदफी बात है फ्रि यह विद्या 
सिमी समय अति प्रसिद्ध थी, पर आज खोजने पर भी एफ भी ग्रंथ नहीं मिलता । 


अतीत । १०७ 
सुश्रुत (उत्तर ६ अ०), चरक (चि० १४ अध्या०), वाग्भठ (उत्तर ४,५ अध्या ०), 
गरुडपुराण, अभिपुराणमें इस विषयका फुटकर जिक्र है। किसी क्िसाका मत है कि 
आथनणेतन्त्र नामक कोई वृहृत्‌ ग्रन्थ इस विषय पर था। आज वह सब नष्ट है ! 








कौमारभृत्य । 
वच्चोकी रक्षा जिसमें बच्चोंका प्रवन्ध और उनकी माता और दाइयोंके रोगोंकी 
चिकित्सा सम्मिलित है। इस विषयका कोई मृूलग्रन्थ नहीं मिलता । पर बुद्ध- 
ग्रन्थीका डछनने सुश्रुतके उत्तर तन्त्रके व्याख्यानमें जिक्र किया है। 
१ जीवकतन्त्र | ऐसा माल्म होता है कि ये तन्त्र पूरवमें अति प्रसिद्ध थे, 


२ पावंतकतन्त्र » पर आज नाम भी कठिनतासे मिलता है। ये जीवकादि 
३ बन्‍्धकतन्त्र > बोद्धाचार्य थे, ऐसा प्रसिद्ध है । 


चौद्ध इतिहासमें * जीवक ” “कौमारभत्य ? नामसे त्रसिद्ध है । कहते है कि यह 
बिम्बसार राजाके चिकित्सक अत्रेय भिक्षुके शिष्य थे। 


हिरण्याक्षतन्त्र--यह भी अति अ्सिद्ध अ्न्थ था। इस विषय पर सथ्र॒तने 
उत्तर तन्‍्त्रमे ( २७ से ३० तक ) कुछ १२ अभ्याय लिखे है । अनुमान होता है 
यह आयुर्वेदका महान्‌ अग नष्ट हो गया । 

अगद्तन्त्र । 

विष-चिकित्सा--इसका कटा फटा उलेख चरकके चिकित्सा-स्थानमें और 
सुभ्रुतके कत्पस्थानमें मिलता है । इसके स्वतन्त्र ग्रन्थ मिद्दीमे मिल गये हैं । जिनके: 
कुछ नाम मात्र मिले हे--- 

१--आऋाश्यपसंहिता--यह ऋषि परिक्षितका चिकित्सक था । 

२--अलम्वायनसंहिता । कहीं कहीं प्रमाण मिलते हैं । 

३-उशनः्संहिता--इशसीके आधार पर कौटिल्पके अर्थशासत्रमें विपादिका 
प्रतिकार और आशुमृत परीक्षा लिखी है। 

४--सनक ( शोनक ) संहिता--३स विपयकी अति प्राचीन और वही 
पुत्तक थी । जिसका यूनानियोंने अनुवाद भी किया था । इसे मूलरने पाया और 
डावटर प्रफुशचन्द्र रायने इसका उल्ेख अपने रसायन-भाज्रमें क्रिया है । 


+ एक 


१०८ - असहयाग। 


शिीलकी की कीट कर की की की कर 
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रसायन । 


यह वह विद्या थी जिसके द्वारा रत्यु और वुढपेको ठाला जा सकता था। 
और लोग अजर अमर वन कर सहस्नों वर्ष जीवित रहते थे । इसकी मुख्य ओषधे 
पारा थी। पारा और अन्य धातुओंको तरह तरहके ससस्‍्कारसे सस्म करके शरीर 
प्रवेश कराते थे जिससे रक्त और अन्त्रके क्रिमि नष्ट होकर शरीरके विष नष्ट होते 
थे और शरीएको नवीन योवन प्राप्त होता था। इसके २७ सिद्ध बताये गये हैं। 
महर्षि वशिष्ठने माण्डव्य शिष्यको यह सिद्धि सिखाई थी। वह नागाजुनने अपने 
गुरुसे पठी । वाचस्पति मिन्रने पातलयोग-सूत्रके कैवल्य-पाद सून्नकी टीका 
करते हुए इसी माण्डव्यका जिक्र किया है । प्रसिद्ध दीघीयु मार्कण्डेयकी शिवने 
इसी योगंस दीघोयु किया था । 


मालम होता है शिव रसायनके बड़े सिद्ध पण्डित थे । वे स्वयं अमर और 
युवा रहे । उनकी स्लरियों वराबर आयु पाकर मरती रही और वे उनकी मुण्डमाला 
गलेमें धारण करते रहे । वेद्कर्मे पारेकी शिववीज और गन्धककी पावंतीके रजसे 
उत्पत्ति लिखी है--यह अलकार भी हमोरे विचारकों पुष्ट करता है | घतूरा और 
सर्प आदिका पालन कदाचित वे रसायनके लिये ही करंत थे, क्योंकि ये सब _ 
वस्तु इसी प्रयोजनकी है । 

ईस्की सदीसे ००० वर्ष पूर्व रसायन पर अनेक ग्रन्थ निर्माण हो खुफे थे । जिनमें 
नागवोबि, लोकनाथ, भाण्डूक, माण्डन्य और वार्तिककार प्रसिद्ध हैं। इस विपय- 
के कुछ प्राचीन अन्ध मिले हैं और हपेकी बात है कि वे प्रकट हो रहे ह । अभी 
हालमे गोविन्दपादाचार्य--जों ऊ्रि प्रत्यात जगदूगुह णक्राचायक्े पृज्य गुर 
थें--का निर्माण किया ग्रन्थ  रस-टद्य ? वम्बटके स्वनाम धन्य यादवजी त्रिक- 
मजीऊ़े उद्योगंस प्रकाशित हुआ है। उसके प्रारम्भक्ा बन पराठफेकि मनोर॑जन- 
के लिये हम उद्धत करनेऊे लालचऊों नहीं रोफ़ सकते । 


८४ जो मूस्छित होकर रोगेफा नाश करता है, बव कर मुक्ति देता है अर मर 
कर अमर करता है. ऐसे पारेसे आविक कदगाऊर कौन है ? ( ३) दवता, गुद 
गो, त्राद्मगकी हिंसा, पाप आठिऊे कारण उत्पन्न हुए ब्ृणित असात्य रागकी भी 
लो घमन करता है उस पारेसे पवित्र ओर फीन है। पारेका बन्‍्बन करना धन्य 


“१ जिसे मूलमें कझणा है । में पारेफो मिद्ध करके प्रध्वीरों अजर छमर कर्ूंगा। 


अच्छे कुलमें जन्म होना यह पूर्व जन्मके उत्तम कर्मोका फल है। तिस पर 
खतमन्त्र वुद्धि हो । वह भी कैसी कि समस्त पृथ्वी पर विलक्षण शक्तिवाली । उस 
बुद्धिका सर्वोत्तम उपयोग विविध फलों और भोगोंकी प्राप्ति है। भोग शरीरमें हैं । 

वह शरीर अनित्य है, बस सब व्यथ है । 


इस प्रकार धन ओर शर्ररके सोगोंकों अनित्य मान कर सदा मुक्तिका यत्न करना 
चाहिए । वह मुक्ति ज्ञानसे मिलती है, ज्ञान अभ्याससे मिलता है। अभ्यास स्थिर 
देहमें होता हैं । पर शरीरकों स्थिर करनेमें न काष्ठोषधि, न लोह्ादि कोई वस्तु समर्थ 
है । काष्टीषधि सीसाघातुमे, सीसा रैंगमें, रॉग ताम्बेमें, ताम्वा चॉदीमे, 
चॉदी सोनेंम और सोना पारेमें लीन हो जाता है | इस लिये पारा ही सब 
धातुओका छीन करनेवाला और शरीरको अजर अमर करनेवाला है । 


जो विद्याओका घर है, धमे, अर्थ, काम, मोक्षका झूल है, ऐसे शरीरकी अजर 
अमर करनेसे बढ़कर उत्तम काम क्या है * जे। शरीर बुढ़पेसे जजेरित है ओर 
कास, श्वास आदि दु खोंसे व्याप्त है वह शरीर क्‍या समाधिके योग्य है। जिसकी 
इन्द्रिय और बुद्धि न४्ट हो गई है, जो सोलह वर्ष तक तो वालक रहता हैं, पीछे विषय 
रसके आस्वादमें लम्पट हो जाता है और जब कुछ विवेक होता है तो वृद्ध हो जाता 
है तब कहो मुक्ति केसे हो १.. इस लिये योगके द्वारा मुक्ति पनेके लिये पारेके दिव्य 
) सयोगसे शरीरको दिव्य बनाना चाहिए... । ”” 


केसा सतेज उत्साह-पू्ण पवित्र भाषण है जिसमेंसे विषयकी सचाई फूट कर निकल 
रही है । कहां गया आज वह ध्येय और जीवन ! 
सिद्ध नागाजुन जो रसविधाका महान्‌ आचार्य ससीहसे ५०० वर्ष पृव हो चुका 
है, उसने पारेसे स्वणे वनानेकी विद्या जानी थी। उसका सिद्धान्त था कि स्वण 
मूलधातु नहीं है । प्रथम उसे बहुत निराशा हुई । कनाड़ी भाषामे उसका नीचे 
लिखा हुआ वचन प्रसिद्ध है । जिसे वह सिक्षा मौगते हुए कहा करता था । 
भंग चेयि लिल् वेग वेलिय लिछ । 
रस निलछ लिछ सुद्ध कंगे हालना-दे भिक्षां देहि ॥ 
अथोत्‌ भूग पक्का नहीं, वंग स्तंभन हुआ नहीं और रस अम्रिसे टिका नहीं। 
इससे में कंगाल होकर भिक्षा मॉगता हूँ-दो-भिक्षा दो । 


११० असहयोग । 





इसका विचार था कि सारा पवेत ही स्वणका कर दिया जाय और लक्ष्मीकी दो 
कीमत न रहे | आज जब हमारा उद्योग और विज्ञान नष्ट हो गया है और हमार 
अआतिसा नष्ट हो चुकी है तो हम सोना वनानेवालॉंको तव तक धूते कहे जावेंगे 
जब तऊ यूरोप या अमेरिकाका कोई रसायनी सोना वना कर संसार पर यह प्रकट 
न कर दे कि सौना मिश्रण है, झलधातु नहीं है । 

पर यह नागाजुन वास्तवमें ऐतिहासिक पुरुष है और इसका जिक्र असिद्ध 
अरी-लेखक अलवरूनी और चीनी यात्री हुएनसंगने किया है। हुएनसग तो यह 
तक कहता है-- 

“प्रसिद्ध रसायन शास्त्री नागाजुनने रसायन-प्रक्रियाओ द्वारा अपनी अवस्था 
सैकडों वर्ष बढ़ा ली है, उसका चुद्धि-बल अक्षय है और वह उडीसा प्रान्तके 
कोशल राजा सातवाहनका मित्र है । ”” 

चाजीकरण । 
यह वह विद्या थी जिसके द्वारा पुरुषके चल-वीथ सत्तेज बनाये जाते थे और जनने' 
#्द्रियकी निवेलता दूर की जाती थी । प्राचीन कालमें जब भारतंके पुत्रोंके तारे 
ससारका प्रवन्ध, हुकूमत और शासन करना पडा और जल-धल और आकाइमें 
उसकी शक्तियाँ उडी तो उसे वहुत-सी सन्‍्तानोंकी चाह हुई । यही कारण 
एक पुरुषका कई स्री रखनेका हुआ और एक पुरुष सैकडो सन्‍्तान उत्पन्न करता 
था । ऐसी दकामे वाजीकरण ओषघकी बड़ी आवश्यकता हुई थी और उस विपय 
पर बड़े बढ़े ग्रन्थ लिये गये थे । सेद दे ।क्नि इस विषयकी कोई प्राचीन सहिता नह 
मिलती, पुराणोंमें भी उद्धरण नहीं मिलता । प्रतीत होता है कि पीराणिक कालमे 
यहुत पूर्व ही यह विद्या खण्डित हो गई थी । बात्सायनका ” कामसूत्र ” इस 
विषय पर मिलता है. जो अपूक् है । वह लिखता है कि इस विपय पर महादेवके 
अनुचर नन्दीने हजार अध्याय (१) का एक कामसूत्र रचा था, उसीको ख्ेत- 
केतु औद्चलकने ५०० सध्यायोंमें संक्षेप क्रिया | उसीको वाश्रव्य सजाबीने १०० 
अध्यायोंका संक्षेप किया । इसके सिवा बुचुमारतन्त्रका भी नाम कहीं कहीं मिलता 

5 । पर केवल नाम ६ । 

पशु-चिकित्सा । 

उस विपय पर शालिदहोश्रिसहिताफा नाम मिलता है जो दुलभ है और जिम्रका 
अस्बी भाषामे अनुवाद हुआ था । प्रत्यात पाप्टय नउुझ और सददेवने दर 


» दवेव्य पर अन्ध लिखे ये । 


अतीत । १११ 
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पालकाव्यसोहिता--हस्ती आयु्वेद्का महान्‌ अन्थ जो अब पूनेके आनन्दा- 
अममें छप गया है । पर अब हाथी कहों हैं । अल्वत्ता कुछ श्रीमानोको कुत्ते पालने- 
डीकी तौफाक रह गई है । * 
कीटाएु-शास्त्र । 
यह विद्या १८वीं सदीसे प्रथम पाश्चात्य विद्वानोंकों नहीं मालूम थी। परन्तु प्राचीन 
भारतके दिद्वानोंने इस विषय पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त क्रिया था । अथवेवेद ( २,३१, 
४) ( २,३१,२ ) ( १९,३॥१५ ) (४,३७,२ ) आदि अनेक स्थलमिं कीटाणु- 
सम्बन्धी सूक्ष्म विवेचन है । शतपथ ब्रा० ( १॥४॥१० ) तथा यजुरवेद्म और 
सुश्रुतम भी कहीं कहीं इसका वर्णन आया है । 
रासायनिक मिश्रण-- 
बनानेकी विद्या भारतंमे पुरानी थी । नमक पश्चिमी भारतमे पाया जाता था । 
सुहागा तिव्बतसे आता था। शोरा और सोडा सहजमे सवेत्र बनते थे । फिटकरी 
कच्छमे बनती थी और नौसादर भी वनता था । घूना, कोयछा और गन्धकसे 
हमारा पुराना परिचय था। 
खार और तेजाब मुहनसे जाने गये थे । यहॉसे अखवालेने इन्हें सीखा । और 
थातुओंका खानेकी तरह प्रयोग सवे प्रधम भारतने किया था । 
7» आज जब भारतवपषेक़ो प्रत्येक भागमे स्वास्थ्य और चिकित्साके लिये विदेशि- 
“ योंकी विद्या और निपुणताकी आवश्यकता होती है तब आजसे दो हजार वर्ष पूर्व 
सिकन्द्रने अपने यहाँ उन लोगोंकी चिकित्साके लिये हिन्दू वैद्योकी रक्खा था, जिनकी 
चिकित्सा कि यूनानी नहीं कर सकते थे । और १८०० वर्ष हुए कि बगदादके 
प्रख्यात खलोफा हारूँ रशीदने अपने यहों दो हिन्दू वेध रक्खे थे जो कि अरबी 
अन्थेमे मनका और सलेहके नामसे मशहूर हैं । और इसी वादशाहने चरक, सश्रुत, 
ओर निदानका अरीमें अनुवाद कराया धा। जे। सिरक, सरखुत और जेदानके नामसे 
समहशर हैं । 
यह असम्भव है क्लि हम अपनी कहानी विस्तारसे कहें कि उनका आदि अन्त 
नहीं है । हमारा सारा अतीत जवाहरातका ढेर है जिस पर समयने काला पदी ढाल 
दिया है । जो उठा कर देखेगा निहाल हो जायगा । 
हाय | कहां गया वह अतीत ! [! 


ते 
के 


११२ असहयोग । 
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दूसरा अध्याय । 


आत्मबोध । 

जिस समय भगवती सीताको हूँढुनेको वानर चारों ओर रवाना हुए और 
दिगन्तमे भी हूँढ़ कर उन्हें न पा सके तो सबको वा क्षेम हुआ। तब कुछ वात 
समुद्र किनारे एक पर्व॑तके अंग पर समुद्रमें हुव मरनेकी इच्छासे जा बैठे । कई 
उन्हें महावली जटायुके भाई सम्पातिस सीताका पता लगा कि वह समुद्रके वी 
टापूंम लकामें रावणके पर-वश है । समस्त वानर हताश हो अगाध उदधिको देखरे 
लगे--कौन इस महासागरको पार फरे । कहां इसके साधन हैं । कौन उस राक्षस 
पुरीमें जाय । किसका ऐसा पराक्रम है--क्रमश. सत्र ही बिलखने लगे । अन्तमों 
जाम्बबन्तने हनुमान मारुतीको लक्ष्य करके कहा--““हे वीर ! तुम चुप साथे बैठे हो। ; 
तुम वायुके पुत्र, पवनके समान तुम्हारी गति) पर्वतके समान तुम्दारी हृढुंता और । 
ब्रजके समान तुम्हारा शरीर है | वालकालमें तुम सूयको छाल गोला ओर धन्दा 
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खिलाना समझ कर लाये थे और जगतम भयकरता उत्पन्न कर दी थी। 
अब तुम क्षुद्र समुद्रकी निर्जाब तरंगोंठ्ों इस तरह देख कर सिर चीचा किग्रे सोच । 
रहे द्वो : तुम्हारा चीये कद्दा गया ? उठो, एक ही छलांगंमे तुम समुद्र लॉघ सकते 
हो । एक ही चपेटमें राक्षतोंका नाश कर सकते हो । एक ही हुकारमे लूँफा विध्वस 
कर सकते है। ! उठो, स्वामीका कार्य करो--सतीकी रक्षा करो भर हमारी 
लाज भर प्राण बचाओ । तुमसे अधिक हममें कौन समर्थ दें ।” 

जाम्बबन्तके ये वचन सुन कर हलुमानके रोमानल हुए--उन्हें आत्मवाघ 
हुआ---अपने आपको पहचाना--राम गसेममें ग्िजलीकी शक्ति दीट्ी। उन्हेने एके 
जोरकी क्िल्कारी भरा और महासागरमें एड छठाग भरी । भागे जो हुआ भारत 
का बच्चा बच्चा जानता हैं । * 

पिठले दिनेमि जय राजपूतानेमें अमल राजपूत जीवित थे उन दिनें उनका 
सत्युफा व्यवसाय था--त्रही उनका जीवन-बीड़ा ओर विछारा था। उन दिने। चार 
आर भाद उनके दरपारम रहते थे । उनशा फाम यही था ऊि युद्ध यात्नामें जय मे 
बीरेंसे झागे घोगेकी गजना और इंबेट्ी चोटफी ताल पर गौर और ओऔज भरे सरमे | 


है आत्मबोध । श्श३ 
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उन वीरोके पूर्वजोके वीर कृत्य सुनाते थे, प्रत्येक जवानके आगे आकर उनके पिता , 
प्रपिता और रभणियों तक वे उत्सगेके साखे गाते थे, तब प्रत्येक वीरका रक्त गमे 
देकर उसकी नसोमें बहता था। उन्हें आत्मवोध होते ही उनके मनमे उत्कषेकी होस 
आ उठती थी, नसे फड़क उठतीं थीं और उनकी तलवार विकराल हो जाती थी । 
उन श््र-हीन वृढ़ोंकी सफेद डाढ़ीमे जो वल था वह हजारो तलवारों, लाखों भारलों 
और शख्नोसे कहीं उत्तम था । वीरलकी वह कुंजी थी--वीरलका वह मागे था--- 
वीर उसीकी डोरी पर आगे वढ़ बढ कर, हाथ मारते थे, मरते थे और अपने पोछेकी 
सन्‍्तानोंकोी एक उदाहरण दे जाते थे । वे वृद्ध कविजन आँखो देखे उस शौयकी 
ऐसी कड़क कविता रचते थे जो जीवित मूर्तिके समान होती थी और उस 
कविताको वे शान्तिके दिनोंमें अपने गरीब झोपडोमे बेठ अपने वच्चोंकी सिखाते थे । 
वे ही बच्चे बढ़े होकर अपने पिताके स्थान पर आगे बढ कर राजपूत मात्रके कण- 
धार और जआत्मबोध-दाता होते थे । 





पिछला अध्याय ' अतीत ? नामका जो भेने लिखा है मेरी इच्छा है कि उससे 
भारतवासी आत्मबोध प्राप्त करें । हम अपने आपको भूल गये---अपनी शक्ति और 
योग्यताको भूल गये। डायन जैंगरेजी शिक्षाने हमारे मस्तिप्कसे हमारे अतीतकी स्वृतिका 
प्रिठा दिया--हम क्या थे यह भुला दिया । भछठे मानस मेक्सम्लरने कहा--वेद्येमें 
"किसानोंके गीत हैं। हमारे स्कूलके मास्टरंन कहा---हमारे पूर्वज मूखै-जगलछी और आवारा 
थे। हम असभ्य कालोंकी सन्तान हैं । हमने यह भी देखा कि हमारा घर दर्विताकी 
मूर्ति है। और बाहरसे आये हुए जैंगरेज सुन्दर बंगलोमें वंड़े ठाठसे रहते हैं । 
हमारे वच्च धूलमें पड़े खेलते हैं, उनके बच्चे गरुलावके पुष्पके समान चटखते फिरते हैं । 
हमारी स्लियों चौके-चूल्हेमें जला जाती हैं, उनकी परी वनी फिरती है । हम दरिद्र 
सियारी लभा गये---उनकी श्रेष्ठता पर छलचा गये । पिछला ज्ञान था। अतीतकी शिक्षा 
देनेवाला कोई न था । वर्तमान अत्यन्त निकृष्ट था । हम पतित हुए । हमारी यह 
धारणा बेच गई कि हम इनको आदश समान कर अपना सुधारा करेंगे । इनका 
अनुकरण करेंगे । 


हमने पतन वनवाई, कोंट-कालर-नेकटाई तैयार कराये और घोर गर्मोका कष्ट 
खह वर भी सचके सब पहनने शुरू किये । हमारे दच्चाने अगरेजी जिलोनेस मन बह- 
झाया । अगरेजी काटके कपड़े उनके काले, दुर्वल और रोगी शरीर पर बहार दिखाने 


८ 
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हम 
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, छगें । हमारी 'स्रियोने बूट पहना, जँगरेजी ढंगकी कुर्ती पर साढ़ी चढ़ाई, घरमे मे 

कुर्सी जम गई । बूट पर पालिश करनेके त्रश और शीशी सजाये गये । धीरे परे 
हम काले अगरेज बनने ऊंगे---मोरेके पंख खोंस कर कौवा जेसे मोर वनता है। ये 
हमारे दुर्दिन थे ! च 


कोई ऐसा न था कि हमें आत्मवोघ करावे | अँगेरज बोलना वड़प्पनकी और 
गबेकी वात समझी जाने लगी । अगरेजोकी नौकरी आदरकी बात समझी जे 
हरूगी । दिल्लीमे प्रद्यात कवि गालिव रहते थे । प्रारू््ध-वश ये महापुरुष भलनत 
गरीब थे । वादशाहके उस्ताद जौकसे इनकी एक कविता पर खटपट हो गई थी। 
इससे वादश्ाहकी नजर इन पर नहीं थी । गरीब होने पर भी मनमे बडा तेज वन 
रखते थे । जब दिक्लीमेँ मिगन-कालेज खुला और उसमें फार्सीके प्रोफेसरकी भव 
झ्यकता पड़ी तब मिजो साहेवकी तरफ सबका ध्यान गया । इनसे प्रार्थना की गई 
ओर इन्होंने स्वीकार भी किया । पहले दिन ये तामजाममे बैठ कर गये । कालिनों 
द्वार पर जाकर चपरासीकी मार्फत साहवसे सूचना कराई । साहबने जवाब भेजा-- 
भीतर चले आइय । साहब मिजाके पूववे परिचित थे । बोले--क्या साहव दमोरं 
इस्तकवालकी दवाजे तक न आविगे ? यदि न आंबेगे तो हम कभी भीतर न आविंगे। 
साहब आये और हाथ मिलाया। पीछे हँस कर वोले---मिजी साहव | हमारी आपसी 
दोस्तीकी वात अलग है, नोक्‍रीकी अलग है । पहले आप जय भाते थे वतीरं 
दोस्तीके आते थे। अब आप कालेजफे नोकर हुए--बे-तफल्छफ चले आया कीजिये--- 
मुझे इत्तला करनेकी क्या जरूरत हैं । मिजीने कहा--- जनाब, सरकारी नाफरीका भ॑ 
इजतकी चीज सममद्या था। मगर अभी पहला ही कदम--और दइलत गई | सठाम-- 
बन्देकी नाकरीसे इस्तीफा £--उल्टे पैरो तामजाम पर चढ कर चल दिये । 


यह घटना इस बात पर प्रसाण डालती हू कि मिजी जैसे तेजस्वी पुरुषाको भी 
सरकारी नोकरीऊी प्रति्मा पर एक बार विद्यास हो गया था । ये दिन थे जय भारत 
वे अगरेजी सरमारझी नोकरीफे लिय्र शरीर आर पैसेका यून करके पठ रहे थ। 
ये ठिन ये जब भारत वे अगरेणी सम्यताफी कृपा-कटाक्ष पॉनिके लिये बे वो 
यत्न फर रहें थे। रस लोग अफमरोजी दावत सिलाना सोसाग्य समसते थे। हियी 
मेम साहयजो लोगोनर वस्तु समसती यी। हमे अपने ऊपर घणा थी---अपने ऊपर शरि 
खात था--अपनेतो 7म तुन्छ समसते ये । मनुप्यलऊक अधि फ्ार प्राप्त करनेके दम 





पयस्यिक जा धन्य र-५० पा मै पे ६न्य ४. िसजफमक न फरहान कान >०-कल, 


आत्मबोध । श्श्प 





किसकी होते १---हम केवल अगरेजी सरकारके गुलाम वननेकी ध्येय समझते थे। हम 
काले थे---हमें वताया गया था कि हम काले जंगलियोंगी सन्तान हैं । इसमें हमारा 
अपराध न था--हम छ सौ वैसे पिंट रहे थे । कहाँ हमारा आत्मतेज रहता १ 
कहो हमारी पूर्व॑स्ट्रति रहती १ कहों हमारा वंश-गौरव रहता ? हम कितने पिंटे, कितने 
छेटे, कितने कैद रहे, कितेने अपमानित हुए १ 


5 उस दिन हमोरे पास कुछ न था। हमें जैसा बताया गया था हम वैसे ही 
हो गये थे । और हमे यह भी न मालूम था कि हम कैसोंकी सन्तान हैं---सो हम 
पूरे गुलाम होकर गरुलामीकी पूरी तैयारी कर छुके ये । 


। इस लिये हम यह कहने और मानने लग गये थे कि बिना यूरोपका सहयोग 
किये, बिना असरेजोंका अनुकरण किये, बिना नई रोशनीकी गुलामी किये हम कभी 
सभ्य, उन्नत और योग्य नहीं वन सकते । पर यह हमारी बडी सारी भूल थी। 
जव तक हमें आत्मवोध नहीं था--हमने अपने आपको नहीं जाना था---तव तक 
ऐसी बातें कहते थे--इसी पर हम जा रहे थे--और उचन्चनतिकी आशामे गरुलामीके 
निकट पहुँच गये थे । 


पर अब हम कहेंगे कि जो लोग यह कहते हैं कि बिना पाश्चात्यसे मिले हम उठ 
>रहीं सकते वे सूखे हैं और झूठे हैं। अबसे लाखो वे ग्राचीन भारतके राजने- 
(तिक और सामाजिक जीववकी झोकी हमारे सासने है। जो देश उस कालसे--जब 
सारी पृथ्वी पर वतेमान युगका जन्म नहों हुआ था--उत्कट राजनीति-क्षमता और 
सामाजिकताका अधिष्ठाता हुआ है वही देश अब क्‍या उस पाश्चात्य सभ्यताके पीछे 
चलेगा * जो झूठी, ठग, वेईमान, छिछोरी, झगडालू , अशान्त और असती ह, और 
सभी भ्सी जिस पर खुले खजाने तड़ातड जूतियों पड़ी हैं * 


हमारा उपहास होगा यदि हम यह कहेंगे कि ईश्वर हमें वल दे, क्योंकि वल 
इश्वरने हमें स्वय दिया हे । हम मखे कहलावेंगे यदि हम कहेंगे कि जरा सुस्ता लें 
क्योंकि हम भटक सटफ कर खतरनाक जगहमे पहुँच गये 2 और अव हमें ठीक 
-सागे मिल सी गया है । 


यही आत्मवोध हमारा पथ-प्रदशेक होगा--- इसीके पीछे हमें चलना चाहिए । 
हम जो हैं वही रहेंगे। हमारा वे, हमारा घर, हमारा द्वार, हमारे क्‍्मे, हमारा व्यक्ति 


११६ असहयोग ४ 
और समाज हमारा ही रहेगा । हम एक जाति हैं और वह जाति हैं---जिसके भ्ति-- 
त्वको समस्त विज्लकी जातियोके बुजुर्गोने स्वीकार किया था ।- 


लोग कहा करते हैं कि पीछे किर कर देखना मूखोका काम है, होगा। 
जिनके पूर्चज वन्‍्द्र, असभ्य और मूर्ख, हो वे उन पर परव्म डालें, पर हमारे पूर्वज 
सतेज, आत्मयोगी, तपस्वी, यशस्व्री और विजेता थे । वे संसारके गुर, ससारके 
अन्नदाता, संसार-नियन्ता ओर संसारके नेता थे । हमें पीछे, फिर कर देखना ही 
नही, बल्के इस घुड़दौड़को छोड़ कर पीछे वहीं लोट चलना चाहिए जहाँ व्यास, 
कपिल, कणाद, गौतमन्से मुनि हों; जहों भीष्म, कण, हनुमान जैसे महावीर हों; 
जहाँ राम-क्ृष्ण जैसे मद्दापुरुष हे! ॥ वही हमारा अतीत हमें वर्तेमानमें ख्रॉंच लाना 
चाहिए । अब हमें आत्मबोध हुआ है--हमने अपनेको पहचाना, है । अब हम न 
किसीके गुलाम बनेंगे, न अनुसरण करेंगे, न किसीका सहय्रोंग करेंगे--हम अपने! 


रास्ते स्वयं चलेंगे | 





तीसरा अध्याय । 


>> ०4३८० ०२५८२०-+- 


मील 
अँगरेजोंका भारतसे सहयोग । 
महा मनस्वी ऋषि ठयानन्द सरस्वती अपने व्याख्यानोंमें बहुधा कहा करते थे कि 
“भाई ! पहले मुखोंसे पढ़ा पड़ा था--सो छुटकारा पा गये, पर अव्ी बार बुद्धिमानें- 
पद्म पड़ा दे, छूट न सकोंगे---जब तक बुद्धिमान न बनोंगे । ” कवि दयानन्दका 
खयाल सच था कि मुललमान मूखे थे, वे भारतकोी अतिवि-सत्कार करनेबाला 
परिश्रमी, वीर, धनी आदि देख फर भी इस पर मोहित नहीं हए--अपनी 
घुनमे अन्न होकर बराबर मार-काट मचातें रहें--भऔर घोर वमनस्थकार्थीश् 
वाया--तिस पर यहाँ आकर बस गये । अन्तम्म उनके अविफार छिल गये। परना 
अगरेज ऐसे मूली नहीं हैँ। अपने घरमें वे अच्छी तरह चारो तरफमे वा: 


उनसे वहत दर है। यहों आफऊर उन्हे 
सर 


पज] 
कर वेदे दँ--कोई सय या सतरा ने 
अत्याचारियोंका साथ नही दिया, पीड्धितोंका साथ टिया इस लिये प्रजा 
तरफ झुझे । प्रथम कीचूहलस, पीछे आगास, फिर भयसे | अगरेजने प्रथने भारत 


मल 


अगरेजोंका ममारतसे सहयोग । ११७ 
ररक्षणका ढोंग दिखाया और दोनों पक्षसे मतलव चना कर बन्द्र बैटवारा किया--- 
दोनेंके भार्गमस कतर लिया। वह समय ऐसा भा कि अविचारी लोग वढ़ गये घे--- 
साम्ताजिकताकी मूल गये थे । दिल्लीके सम्राट्‌ अपने अत्याचारका फल भोगने लगे 
“थे और उन पर और उनकी प्रजा पर कठोर दक्षिणियोकी चरावर मार पड़ रही थी । 
राजपुताना और खास कर मेवाड़ जो बराबर मुगल शक्तिका सामना करते करते घूर्‌ 
“हो गया था, मराठोंकी मारसे व्याकुक हो उठा था, वीरता वूढी हो चुकी थी, ओज मर 
रहा था, सहन-शक्ति थक चुकी थी, सीसोदिया कहाँ-तक सहते १ कोई सहायक न था, 
'पड़ासियोंकी दशा यह-थी कि जहर खाये बैठे थे। सबके मनमें गरुमान था कि हमारी तो 
नाक कट गई, उद्यपुर-सूखा कैसे बचा? उदयपुरकी स्वेत पगडी पर किसी भी स्वार्थी- 
के हााथका काला छांटा पड़ता कि'लोगोंके कलेजे 5ण्डे होते थे । बदला मिला, दो 
किसे दें । निरन्तर अपमान और ोकर खाकर सहनेकी और सह कर सन्तुष्ट रहनेकी 
आदत पड़ ही जाती है। पू्वके प्रान्तोंमें सूबेदार लोग उच्छुंखल नवाव वन बैठे 
थे और शराब तथा ऐयाशीमें इंबे रहते थे । प्रजा-रंजन एक ओर रहा प्रजा-पालन 
भी उनसे ठीक ठीक नत्हाता था । बल और स्वच्छाचारिता थी, पर खैर इतनी 
थी कि ठुकड़े टुकड़े थी। नहीं तो भारतका वहीं अन्त था । दक्षिणके मराठे 
अपनी गांठ भरनेकी धुनमें मनुष्यत्व॒की तिलांजली दे रहे थे । वे कुपित बादशाह पर 
थे और दण्ड देते थे प्रजाकों । दण्ड भी कया, उत्पीड़न करते थे । पंजावकी दशा 
: और भी बुरी थी । पर सबके उपर एक वात थी १ अ्रजामें इस आपसकी अशान्ति 
ओर भयने कुछ गुण उत्पन्न कर दिये ये--वह वीर, स्वावलम्धी और सहनशक्ति- 
वाली तथा धोट < गई थी । इसके सिवा उसके जीवन-निर्वाटकी विधियाँ 
बहुत सरल थीं । व्यापारिक छलोंकी सृष्टि नहीं हुईं थी । खाने-पीने और व्यव- 
हारकी बस्तुएँ खाने-पीने और व्यवहारके हो काममें मुख्य-रूपमें जानी ओर मानी 
जाती थीं--धन्धघे और कमाईके रूपमे नहीं । वंगालमें प्रत्यात जालिम नवाव 
शाइस्तखीके समयमें रुपयेके आठ मन चावल विकते थे । जिस सिपाहीकी 
'एक स्पयेकी भी त्ततखा थी वह आठ आमेमे परिवार मरको तर पुलाव खिला कर 

"भाठ आने वचा लेता था । सम्राट अकवरके राज्यमें मज़रकी तनखा दो पैसा रोज 
और उत्तम खातीकी सात पैसा रोज थी । परन्तु खाय ःव्य इतने सस्ते थेकि आज 
न्मजूर १) रु० रोज और कारीगर ४ )%० कमा कर भी उतना सुखी नहीं रह 

न्सकता है । 


दि कल 


श्श्द “ असहयोग । 
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पाठकोंके कोतुककें ।लिये यहाँ सारणी देना अनुचित न होगा । ' 




















हराया पशक आकलन 

वस्तु, | रुपयेमे कितना अन्न 80238 दो पैसेमे | कार्संगरकों ७ पसेमें 

आता था। तना अन्न मिलता | कितना अन्न मिलता । 

" संस सेर छ० | सेर छ० सर कक्षा 
गेहूँ २ १७ २४ ४, १० १६ का 
जा रे १५९ १० ॥ ६ | ्‌ र्ड के 
उत्तम चावल १७ ट्ु | के ८ १ १ २ 
मामूली चावल | १ १५७५ ८ 9) * ज८ के बे 
मूँग १ २८ ८ | ३ ९ । दे 2६ 
मोठ २ १७ ३ ४ १० १६ 
सो ६4 पक आल १५ ६ 
सॉड व हे है दे 
चुंड | ० १९५ १० . १ 5 ३ मल 
घी | ७ ६ रु झ्े । | ण्डे १ ३ 
तेल क्र ० १४ ० । ० ११ भर मु 


| 


दूध एक सरुपयेका १ मनसे अधिक आता था । क्‍या दें। पेसे रोज कमनेवाला * 
मजूर अपनी तनखाम पेट भर कर साकर ऐसी दणामे कुछ बचा न सकत्ता था ? 


यदि एक आदमीकी रोजाना खूराक १ सेर पका गेह , पावभर दाल, पावभर 
चावल, छटोंक घी, छटोंक तेल, तोछाभर नमक गिना जाय तो ११ पसेफ़े गेह़ , 
२॥ पैसेकी दाल, ३ के चावल, ४ पसेका घी, ३॥ पेसेका तल, घेलेका नमफ़र--- 
इतनेमें पूरा एक महीना ग्र॒जञारा हो सकता है। ये राय २६॥ पैसे हुए ओर दो पैसे 
गेजके हिसावसे ६० पैसे आमद हुई । ऐसी दशामे यह मजूर ठे। आदमियंकिा 
पेट मजैमें भर सकता दे। वाफी वैसेसे कभी शाऊ, दूध, समर, कपड़ा छे सकता था । 
यह परिध्यिति वर्तमानस उछ घुरी न थी । 





यद सम्तापन देन कर यूरोपर यात्री टेरगीने लिया दे कि मझटी इतनी सरती 


थी कि उसका झुठ साव ही नहीं कहा जा सकता । सावारय रीतिने तमम 


अगरेजोंका' मारतसे ,सहयोग । ११९ 





राज्यमे वस्तुएं इतनी सस्ती थीं कि राज्यका प्रत्येक मनुष्य बिना कष्टके पेट भर 
सकता,था । 


'सन्‌ १८७० में युक्त प्रान्तके गाजीपुर जिलाके भाव लिखते हुए लिखा है कि 

, अकवरका रुपया आजके रुपयेकी वनिस्वत चौगुनी खेतीकी पेदाशकों ले खरीद 
सकता था और १८७० की अपेक्षा १५०१-२सें बीस तीस टका भाव बढ़ गया था 
जिससे गेहूँके भावमें पॉच गुना फर्क दीख पडता है | आजसे ७० वे प्रथम काठि- 
यावाड़में बहुतसे नगरोंमें एक रुपयेकी ४-५ सेर प्ली बिकता था । बढ़वाणमें संवत्‌ 
१९२० में रुपयेका ३॥ सेर घी, १४ सेर दाल और १४ सेर आटा मिलता था । 


वही देश आज भूखो मर रहा है । सत्नहवीं सदीके प्रारम्भमें भारत पर अंगरे- 
जोंका प्रभाव पड़ा और उसके अन्त तक वह जम गया । 
ग्यारहवीं शताव्दीमें २, वारह॒वींमें १ भी नहीं, तेरहवींमे १, चौदहवीमें ३, पन्द्रह- 
। वीमे २, सोलहवींमें ३, सतन्रहवीमं ३, अकाल भारतमें पडे । और अठारहवीका आधा 
काल बीतते बीतते अधात्‌ १७४५ तक ४-इस तरह लूगभग साढ़ें सातसो वर्षों्मे 
) यहाँ सब मिला कर अठारह अकाल पड़े थे जिनमें अनुमान ५० हजार आदमी मेरे । 
लगभग वे सब स्थानीय थे--देश-व्यापी नहीं । ससार भरमभे इन सातसी वर्षामे 
नितने युद्ध हुए उनमें इससे अधिक आदमी नहीं मरे । 


३४ इसके पीछे सन्‌ १७६९ से लेकर १८०० तक ३ अकाल पड़े | ओर इसके वाद 
१९ वी शताबवदीमं १८०० से १८२० तक कुल २६ वर्षोमे ७ अकाल पढे जिनमें 
लगभग ६० राख आदमी मेरे। १८२९६ से १८०० तक २ अद्वाल पढ़े 
जिनमें ५ लाख आदमी मरें। १८०१ से १८७५ तक ६ अकाल पड़े जिनमें 
७५० लाख आदमी मेरें और १८७६ से १९०० तक १८ अकाल पड़े जिनमें 
अनुमानत २ करोड़, ६० लाख आदमी भूखे मर गये ! 

रु साधारण आदमी समझते हैं कि अकार्लोका होना पानी न वरसनेके कारण टै, 
पर यह भूल है। अकालका कारण किसानॉंकी घोर दरिद्रता हैं जो अगरेजी राज्य 
होने पर घुटने टेक कर उनके घरमें घर कर वेठी है। इस बातको बढ़े बद़े विद्वान 
अगरेजोनि भी स्वीकार किया है । 


एक बार मुझे मेवाडके अन्तगेत शाहपुरे राज्यमें जाना पड़ा । इन नवीन दिनेमि 
उस स्थान पर पुरानी झलक थी। मेने राजल और ग्राचीन युवेके सम्बन्धमे 


३२० ब असहयोग। - 





चहुतसी वात्तोंका पता ल़॒गाया। एक चूंढे राजपूतने कहा--राजलका अब नाश होगा। 
राजाके धन्धेमें कुछ तन्त नहीं रह गया । राजाका महकमा ही निकम्मा है। प्रजा 
जवान हो गई, वह अपनी रक्षामे स्वयं समर्थ है । सशिका बाल-काल बीत गया है। 
पहले लड़ने और रक्षा करनेकों राजा चाहिए थे, अब उनकी जरूरत है नहीं है । 
अजा उन्हें शीघ्र ही पैन्शन देगी, नहीं ते ये पड़े पड़े माल चीरते चीरते हरामी हुए 
जाते हैं | उस पुरुषने और भी कहा--प्रथम राजा किसानोंसे मालगुजारीमे नकद पैसा 
नहीं लेते थे---उपजका भाग लेते थे । थोड़ेमें थोडा, बहुतमें बहुत । कर्मचारियोंक्ो 
बरेतनमं अनाज ही मिलता था और जो अनाज बच रहता था वह प्रजाको मोल 
बचा जाता था । भाव राजा निकारतें थे। वह बहुत सस्ता होता था। 
लोग वंहोसे खरीदते थे तो बाजारके दूकानदारोंको भी उसी भाव माल 
केचना पढ़ता था | पर क्रव नया वंदोबस्त होनेसे नकद रुपया बसूल किया 
जॉने छंगा । इससे एक नुकसान तो यह हुआ कि खर्च बढ़ गया, पटवारी और 
'भाव-तोलका महकमा ही अलग बनाना पड़ा और दूसरे---भाव राजाके हाथसे निकल 
'कर दूकानदारोंके हाथमे चला गया । अब वे मनमाना भावसे बेचेंगे, क्योकि माल 
उन्हींके हाथमे है । 


उसी पुरुषनें यह भी कहा कि पहले राजाओंको काममें सरलता थी। कम खर्च था, 
आय खूब थी । और व्यापारियोको परिप्रम, खतरा बहुत था। माल लाद कर वर्षो 
विदेशके कष्ट मोंगने पड़ते थे । न रेल थी, न तार, बहुतेरे मर जाते थे---धर लोदते ही 
न थे। पर अब राजाके लिये तो सौ कठिनता आ गई । खर्च बढ़ गये, आय कम दो 
गई । ओर व्यापारियोके सरल सुमीते निकल आये--गंदे पर पढ़े पट्टे केबल तार 
खुटका कर लाखों कमाते खोलते है, सो बावा | राजत्व कहां ठहरेगा---आज या कल 
राजत्वका विनाश होनेवाला हैं । 


देहाती बूढेकी वा्तेंम जो तत्त्व टै उसे पाठक खर्य सेने । 


अगरेजोंके भारतमें आनेसे प्रथम मारतका व्यापार और शिय इतनी अच्टौ 

दक्षामें था कि दोनों भरपुर एक दूसेरेकी उत्तेजन देंते थे । मुसलमानी राज्यके स्वच्छ 
चारोने, बल्के भमान्तिरी आगने भी इसमें रत्ती भर भी कमी ने होने दी । इसका 
कारण यह था कि मुसऊुमान बादशाह यादद्षाह से, व्यापारी नहीं थे । उन्होंने हमः 
५ जेशसों स्वदेश दना ल्था था। उनके छो ता थे ये हनकी धर्मान्धतारे कारण थे 


अगरेजोंका भारतसे सहयोग । १२१ 

“उनकी शिक्षा और अभ्यास वैसा ही था। उन जलुल्मोंकोी हम नीचता-पूणे नहीं कह 
सकते, कूर अवश्य कह सकते हैं । इसी मूखतासे उनके राजत्वका नाश हुआ । 

परन्तु अगरेजों$ जहाँ जहाँ पैर पड़े शिल्प और व्यापार पर वज्राघात हुआ। 
यद्रपि अँगरेज-जाति कुटिल है, पर व्यापार और शिह्पको नाश करनेको इसने कूर 
ताका भी अवलम्ब लिया; इतनी कूरता जितनी मुसलमानोंमें भी न थी । उदकी 
क्रतामें धमोवेश था--शाज्नाज्ञाकी भी गलत समझी थी, पर इनकी कूरतामे नीच 
स्वाथे और घृणित उद्देश्य था । 


यह माना जायगा कि अँगरेजोंने अध्यदसाय और सहनशीलता तथा दृढताके 
उदाहरण दिखाये, पर किस लिये १ किसी दीनकी रक्षाके लिये नहीं, किसी धार्मिक 
मामलेसें नहीं, दूसरोंके छप्परमें तापनेकें लिये । प्रथम अरबके गँवार व्यापारियेंको 
सार कर सगाया, स्वये आहक बनें, धींगा मुश्ती की और पीछे खरीदी वस्तुओंका 
नमूना बना कर ले गये और अन्तमें चल, छल, विज्ञान और सत्ताके जोर पर देशको 
आजकी दशाको पहुँचाया | सुई विलायतंस आती है, घोती घोड़े, मलमल, छोंट 
विलायतसे जाती है। 


प्रत्येक व॒स्तु---लिखनेकी कलम, द्वात, स्याही तक--विलायतसे आती है। बततेन मी 
विलायतसे आते हैं। केसर भी विलायतसे आती है। सब कुछ विलायतसे आता है। 
: 'ज्लियोँ केवल भारतकी ही रहती हैं । यदि वे भी विलायतेस आने लगें तो हिन्दुत्व 
समाप्त हो जाय और भारतका अतीत एक कहानी मात्र रह जाय । ईश्वरकी दयासे 
अब विलायतसे ल्लियों भौं आने लगी हैं और अपने काछे चमड़ेकी परवा न कर हम 
सेब साहब तो बन ही गये हैं । 


यह बात कही जा सकती है कि प्राचीन फुटकर शित्प यदि नष्ट द गया है तो 
भी नया विलायती ढंगका शिल्प ऑगरेजोंके राज्यलवमें बरावर ऊँचा चढ़ रहा है । 
अब यदि करघे नहीं हैं तो बड़ी बड़ी मिले कपड़े तेयार कर रद्दी हें । अब यदि 
छोटी छोटी दूकानें छापने, घड़ने और दूसरे काम करनेके नहीं हैँ तो बडे बड़े कारखाने 
हैं। बाहरी दरिसे देखने पर इसकी परिध्थिति सादम नहीं पहती, पर सच पूछों 
'तो ये मिल-सदरग भीमकाम राक्षसएह कारीगरीको उत्तेजन देनेवाले नदी, कारीगरीबा 
सबे-नाश करनेवाले हैं । माना कि कपड़ेकी मिलोंमें कपड़ा यहीं बनता है । पर इससे 
उत्तेजन बिलायती कारीगरकी मिला जिसने मशीन चनाई और आमद दसे घनोदों 
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“१२४ असहयोग । 
उत्तरमें--सयुक्त प्रान्त, मध्य-देश, कास्मौर, राजपूताना, मध्यभारत, पंजाब, सौमा 
" आन्त शामिल हैं । यहाँ राछ, धुप, लाह, तेलहन, इच्र, साथुन, मोमबत्ती, कत्पा, 
हरा, बहेड़ा, रुई, रेशम, ऊन, चमडा, दरी, गेह, अफीम, चाय, शीशम, देवदारु, 
जत्ता, ताम्बा, नमक, शोरा, सुहागा इत्यादि द्रव्य पाये जाते और उपजते हैं । 
दस्तकारीम टीनके सामान, लाहसे रंगे धातुके सामान, पत्थर खोदनेके सामान, 
ताम्बे पीतलके सामान, फीलादी सामान, पत्थर खोदने काटनेको मिद्तीका काम, 
लकड़ी, हाथीदाँत, चमढेका काम, रंगाई, छपाई, रुईे, रेशम, उनके कपढ-- 
शाल, दुशाला, दरी, जाजम काचीन इत्यादि मशहूर हैं। 


पश्चिम भारतमे--वम्बई अहाता, बरार और बलेचिस्तान हैं । यहाँ गोंद, तेलहन, 

रु, अन्न, चमडा, जड़ी-बूटी, नमक, गेहूँ पेदा होता है, सोना-चॉदीके सामान, लकड़ी, 

- सींग, चमडे, रु, ऊन तथा जरदोजीकी कारीगरी प्रसिद्ध है । दक्षिण भारतमें--- 

- मद्रास, मैसूर, निजाम हैदराबाद और कछुगे है। यहाँ तेलहन, घी, चर्बी, नौल, रह, 

नारियलके छिलकेका सामान, हाथीदाँत, चमड़ा, चाय, सिर, दालचीनी, चावल, 

चन्दन, मोती, सोना, सीसा इत्यादि द्रव्य पाये जाते हैं । दस्तऊारीमें सोना-चौंदी, 

- ताम्बा, पीततलकी कारीगरी, पत्थर, लक्कड, हाथीदातका काम, कपड़ा रंगना, छापता, 
रेशमी कपड़ा घुनना और चिकन तथा कारचोवीका काम मशहूर है । 





वर्मामें रबर, वार्निश, लाह, कत्या, चावल, सागवानकी लकड़ी, टीन आदि द्वोता 
है। दस्तकारीमें लोहा, सोना, ताम्बा, पीतलके सामान, हाथीदाँत, लाह और धाशेके 
सामान अच्छे बनते हैं । 


ऊपरके विवरणोंसे पता लगेगा कि बंगाल-विद्वारमे क्रपरिेजात द्रव्यॉफ्री प्रचुरता 

है पर दस्तकारीकी कमी है । पच्छिम भारतमे उत्पन्न द्रब्यो तथा कारीगरी 
दोनोंकी कमी है । पर दाल्षिण भारतमें फिर भी प्रचुरता है। वर्माम हुनर पहुत है । 
उत्तर भारतमें भी कारीगरीकी कमी नहीं है। पर सबसे प्रथम ईस्टद्धान्टिया- 
ऊम्पनीने और उसके पीछे व्रिटिश गयर्नमेंटने और अत्र साम्राज्यवाले ध्यापारियोने 
इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि भारत का माल सामान तैयार दनेके लिये परिवेश 
भेजे और बना छुआ माल साम्राज्यमें उत्तम कह कर ग्परीदे । जैसा मारने वहा 

था कि अगरजी उद्योग-वन्वोफा आश्र्य-जनक विस्तार और भारती दटििता दोनों 

 - सम-सामायिझ है। औद्योगिक कमीशनऊे सामने एक गयाहने कद्ठा था कि भारतओ 
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बाहस्वाऊोंके लिये पैदावार बढ़ानी चाहिए अथीत्‌ ईस्ट-इन्डियानकम्पनीके शब्दोमे 
डसे बाहर भेजनेके लिये कन्चा माल पंदा करनेका क्षेत्र वनना चाहिए । 


. अभागे भारतने भी इसी पर सन्‍्तोष किया और उसे विश्वास हो गया कि वह 
कृषि-अधान देश है, वह कच्चा माल तैयार करनेके ही योग्य है । तिस पर भी तुर्रा यह 
कि कच्चे मालके व्यापारका भी बहुतसा अधिकार विदेशियोंके हाथमें चला गया। 
पच्छिमी समुद्र-तलका नारियल तथा उसके देशोंका कारवार, अवरखकी खानें, कुल 
कच्चा चमड़ा जमेनीके हाथमें था। और भी मजा देखिये कि वैज्ञानिक कृषिके कुछ 
ऐसे परीक्षणोका फल भारतकी मॉग नहीं इंग्लैण्डकी माँग पूरी करनेके लिये प्रयत्न 
किये जाते हैं) भारत छोटे धागेकी कपास पैदा करता है और उसके करघोंके 
लिये वह उपयुक्त है, परन्तु लकाशायरको लम्बे धागोंकी कपास चाहिए और 
उसकी यथेष्ट पूर्ति अमेरिका और मिश्र नहीं कर सकता इस लिये भारतमे लम्बे धागेकी 
कपास पैदा होनेका प्रयत्न किया जा रहा है । 


इधर यह हमारी उपज पराई भीस आकाक्षाओकी पूर्तिके लिये उपयुष्त बनाई 
जाती है। उधर तैयार मालके चनानेवाले विदेशी सरकारको चुगीकी घूँस ठेकर 
मजेमे ढाका मार रहे हैं। जब में जापानके निकम्मे सामानको हिन्दुस्तानके बाजा- 
रोमें घरा पाता हूँ तो कलेजेमें आग लग जाती है | भगवानने आज यह दिन भी 
दिये कि बेचारा जापान भी इस योग्य हुआ कि भारतके वच्चोको वत्न और 
सामान दे | 


अबसे केचछ १००,१७० वर्ष श्रथम भारतवपका व्यवसाय कितना बड़ा चढा 
था। रेल उन दिनों नहीं थी, पर भारतका माल अफगानिस्तान, परक्षियाकी राहसे 
द्वोता हुआ कारवान द्वारा चूरोप पहुँचता था।ढाके और चन्देरीकी मलमलकी सम्पूर्ण 
ससारमे धूम थी। यूरोपके बडे बडे वैज्ञानिक जो आजकल अपने इधर होनेकी डीग 
मारते हैं, ल्विरपूल और मैंचेस्टरकी मिल खुलनेसे पहले भारतवर्षके देव-देक्यों द्वारा बनी 
मल्मल अथवा वस्तोंसे शरीरको अल्ंकृत करके अहोभाग्य मानते थे। रोमके बादशाह 
अगस्टस सीजरके जमानेमें रोमकी रानियोंको ढाकेकी मल्मलके जागे कुछ भाता न 
यथा । पतनके समयमें डाक्टर टेलरने ढाक्मे ऐसा बारीक सूत देखा या जो लम्बाइमें 
१३४९ गज था, पर तौलमे केवल २२ ग्रेन भा । इस हिलावसे १ फौंड रहमें 
२७० मील लम्बा सूत वन सकता था । यह सृत आजफल्फे हिसाक्से ७भहष 
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नम्बरका होता है। यह सत बिना मणीनके मामूली सीधे साथे तकुराबाले लक्कडीक्े 
चरखोंसे ही बनाया जाता था। यह सब शिल्प और व्यापार क्या हुआ १ इस सत्या- 
नागके कारण अत्याचार-परिपूर्ण है । इंग्लेण्ड पर भारतीय माल पर बड़े बंढे कर लगाये 
गये और भारतीय वृद्ध पहननेवालाकी ऋढा दण्ड देनेके लिये कानून बनाये गये। 
राज-दर्वारमें भारतीय वच्र पहन कर जानकी सख्द मुमानियत कर टी गई । इस प्रकार 
भारतकी रक्षाके बहाने आकर अगरेजोन भारतके शिल्प और वाणिज्यकी हत्या की । 
चंगालके जुलाहों पर इतना अत्याचार हुआ कि वे अपने अपने जँग्रठे काट कर देहातेओँ 
बस गये। इस ऋलाकी नष्ट करनेमें युक्त और अयुक्त सभी उपायोका अवृलम्बन 
किया गया । परिणाम क्‍या हुआ कि भचेस्टर और लिवरपूलका भाग्य जाग उठा । 
सरकारने इन्हें वैव अवेध सब तरहकी सहायता टी । आज वे जीत गये--भारतका 
कपडेका वाजार विलायती कपड़ॉंसे भर गया। आज प्रति वर्ष कोई ६० करोड 
स्प्रयेका कपडा विलायतसे आता है। समय है [ ! 


भारतमें अँगरेजी सरक्ारक्ाी असाधारण स्थितिकी प्रधान विशेषता यह है. कि 
निरन्तर उन्नति करनेवाली सरकार हो । अब यह ठेखना हैं कि वात्तवमें ऐसा है 
था नहीं । प्रथम यह देखना है कि अगरेजी सरकारने हमारी नेतिक और भातिक 
उन्नतिके लिये क्‍या किया है 2 जो उपाय उसने अपने अंस्तित्वको बनाये रखनेके 
लिये आवश्यक समझे उनकी उसमें गिनती नहीं हो सकती । उन उपायों रेल, तार 
ओर तरह तरहके अन्य कार्य है।ये कार्य वास्तवमें सरकारने श्रजाकी उन्नातिक्रे लिये नहीं 
बनाये और इन्होंने प्रजाका अन्तमें नाश किया ओर प्रजाकी नस नसको तोड 
डिया । समुत्र्मे एक जीव होता है । जिसके अनेकों वाहु होते ह और वह अपने 
शिकारकी छातीसे पक्करड कर चिपठा लेता है और चूँस कर छोड देता है । यह रेल 
चही भयकर जीव है । सारे देशफा सत्व इसने खींच लिया और हजारों सक्रामक 
रोगोंकी इसने उत्पत्ति की । यही दगा तार और डाक आदिकी है जिसकी उपयोगिता- 
की चुद्धके कालमें पोल खुल गई। जब खुह़म-लुछा कह दिया गया कि इन विभागोंको 
जब सरकारी कामसे छुट्टी होगी ठव प्रजाका कास किया जायगा । मानों प्रजाकी 
जरूरत कुछ आवश्यक थी हो नहीं । अजाके लिये कोई उत्तम सरकार जो काम 
- कर सकती थी-वे इस तरहके होते कि वह स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृपि-सम्बन्धी 
उन्नतिके उत्तम उपायोका अवलम्बन करती, स्थानिक कार्यों प्रजाका प्राधान्य 
। स्त्रीकार करती और कौन्सिलेमे जहों नीतियों पर विचार होता दे हमें स्थान ठेती 8 
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कहनेकों यह कहा जा सकता है कि उसने ऐसा किया है--स्वास्थ्यके विभाग और 
सीमकाय अस्पताल खोले हैं। म्युनिसिपालिटीमें स्वाधीन चुनावका अधिकार दिया 
है ओर कोन्सिलोमें हमारे साइयोंको कुर्सी दी है। परन्तु वास्तवर्मेवह सब भुस- 
पर लीपनेके समान निस्सार है। 


प्रथम शिक्षाकी वात्त पर विचार करें । फ्री सदी २०८ वच्चोंको शिक्षा मिल रही 
है। शिक्षा-तत्त्वज्ञॉका मत है कि जिन्हें चार वर्षेसे कम शिक्षा मिलती है वे थोड़े 
दिनोंमें सब भूल जाते हैं । ब्रिटिश भारतके १५१४-१५ के एजूक्शनल स्टेटिस्ट- 
कस, या शिक्षा-सम्बन्धी ऑकड़ोसे हमे माद्म होता है कि ६३, ३३, ६६८ 
लडकों और ११, २८, ३६३ लड़ाकियों अधोत्‌ कुछ ७४, ६९, ०३१ वच्चोंको 
शिक्षा मिल रही है | इनसे ५४, ३, ७५६ बच्चोने लोअर प्राइमरीसे अबिक शिक्षा 
नहीं पाई । ओर इनमें १६, ८०, ५३१ तो पढ़ भी नहीं सकते थे । यदि ये ऑकड़े 
बाद दे दिये जायेँ तो २०, २७, ५५५० ही बच्चे ऐसे वचते हैं जिन्हें कुछ क्ाम- 
की शिक्षा मिल रही है और यह फी सैकड़े ८३ उतरती है जो अत्यन्त 
भयानक है । 

७५ लाख विद्यार्थियोंकी शिक्षाके लिये जितना वन खचे किया जाता है वह 
समुद्रमें फेक देनेके वरावर हैं । १५१५ के अन्तमे स्कूल जाने योग्य अवस्थांके 
फी सेकड़े २-४ लडके स्कूलोमें पढ़ते थे। १९१३ ३० में भारत सरकारने विद्या- 
वियोंकी संख्या ४५ लाख वताई | इतना काम ५९ वर्षों हुआ था । वर्षाकी यह 
गणना १८५४ ई० से की गई है । जव सर चाल्से उड्ने शिक्षा-सम्बन्धी खरीता 
भेजा या और जिसके फल-स्लरूप शिक्षा-विभाग वना या । सन्‌ १८७० ३० में 
प्रेट ब्रिटेनमे एजकेशन एक्ट पास हुआ । उस समय इंग्लैण्डसे मिक्षाकी वही अवस्था 
थी जो आज दिन भारतंम है । इंग्लेण्डमे १८३३ से गिक्षाके प्रचारके लिये 
घनकी सहायता मुख्य कर चचे स्कूलोको दी जानें छगी । १८४७० आर १८८१ 
के बीच शिक्षा शुल्क-रहित और अनिवाये की गई और १२ वर्षों ही ओसत फी 
सेकडा ४३ ३ से बढ़कर प्राय- सौमें १०० हों गया । इस समय इंग्लेग्ट और 
वेल्सकी ४ करोड़की वस्तीमे स्कूलेमि जानेवाले बच्चोकी स्ख्या ६० लास है। 
जापानमें १८७० के पहले स्कूल जाने योग्य बच्चोमे फी सकट़े २८ स्कूलेमिं पढते 
थे। जो प्रायः हमारे इस समयके औसतसे ८ फी सक्डे अधिऊ थे । २४ वर्पेने 
आसत बढ़कर ९२ हो गई और २८ व्षोमे शिक्षा झल्क-रटित और कषनिवार्य की गई 
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बड़ोदा राज्यमें शिक्षा शुल्क-राहित ओर अनेक अंशेमि अनिवाय है। और छडकों- 
की औसत सौमें सी है । ट्रावनकारमे लडकोकी औसत फी सैकडा ८१-१ और 
लड़कियोंकी ३३*२ है। मेसूरमे लड़कोकी ४५०८ और लड़कियोंकी ५-७ फी सदी है। 


स्कूल जाने योग्य अवस्थाके प्रत्येक वचेकी शिक्षाके लिये बड़ौदा ।£)॥ खर्च 
करता है और ब्रिटिश भारत &)।। १८८२ और १९०७ के बीच शिक्षा-व्ययमें 
७५७ लाखकी ब्रद्धि की गई। इतने दिनेंमें भूमि-करमें ८ करोड़, सैनिक-स्थयमें १३ 
करोड, असैनिक व्ययमें ८ करोडकी अधिकता हुई। और रेलोंके लिये पूँजी-रूपसे 
१५ करोड रुपये खचे किये गये | इन आँकड़ो पर स्वर्गीय गोखलेने एक वार 
ब्यंगोक्ति करते हुए हिसाव लगा कर बताया था के यदि जन-संख्या न बढ़ी ते 
अबसे ११५ वर्ष बाद प्रत्येक लड़का और ६६५ व बाद भ्रत्येक लडकी स्कूलमें होगी । 


अब स्वास्थ्य-सुधारकी बातको लीजिये । हेग, हेजा और मलेरियाके आ्राधान्यसे 
पता चलता है कि शहर और देहात सवेत्र ख्ास्थ्य-सुधार-प्रबन्धका असाव है। 
भारतमे प्रत्येक मनुष्यकी परमायुका औसत बहुत ही कमर अथोत्‌ २३-५ होनेके 
कारणोंमें यह अभाव भी एक कारण है । इंग्लैण्डमे परमायु ४०, न्यूजीलैन्डमे ६० 
वर्ष है । रोगोंकी चिकित्साके मार्गमें मुल्य कठिनाइयाँ ये हैं कि विदेशी चिकित्सा- 
अपालीको-विशेष कर गाँवोमें-उत्तेजनन दिया जाता है। और भारतीय चिकित्सा- ह 
पद्धतिकों कोई सहायता नहीं दी जाती । सरकारी अस्पताल, सरकारी दवाखाने 
और सरकारी डाक्टर सभी विदेशी चिकित्सा-पद्धतिवाले होने चाहिए । आयुवादिक 
ओर यूनानी दवाएँ, अस्पताल, दवाखाने तथा वैद्य, हकीम मान्य नहीं समझे जाते । 
और वैद्यक तथा आयुर्वेदिक, यूनानी पद्धतियोंके ज्िकित्सकोकी सहायता करना 
“ निन्‍्य ? समझा जाता है। ट्रावनकोर राज्य ७२ वैय-शालाओंकों सहायता दे रहा 
है। उनमें १९१४-१५ में ऐलोपेथिक अस्पतालेंकी अपेक्षा २९ हजार अधिक 
रोगियोंकी चिकित्सा की गई थी सरकार यह भली भौति जानती है।कि वह ऐलोपैथी दवा 
और डाक्टरोको अपनी देहाती प्रजाकी रंहायताके लिये पहुँचानेमें पूर्ण असमर्थ है । 
और यह भी उससे छिपा नहीं है कि उसकी फी सदी ९५ भ्रजाकों वैद्य, हकीम 
देशी पद्धतिसे बहुत ही सस्तेमें आरोग्थ-ठान करते हें। फिर भी वह उनको योग्य वनाने 
था और कोई सहायता देनेमें वरावर लापरवाही दिखाती रही है । वैज्ञानिक सतार 
* बरावर ऐलेपैथीको अप्राकृत, आन्त और स्वास्थ्य-रंक्षामे असमर्थ साबित कर रहा है, 
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अगरेजोंका भारतेंसे सहयोग । १२९ 








पर सरकार उसी पर ग्रजांकी जान और स्वास्थ्यका उंत्तरदायित्व॑ सॉप कर 
निश्चन्त वैठी है । 


कृषिकी बात और भी गम्भीर हैं। १९११ की मृनुष्य-गणनामे २१ करोड, ८३ 
लाख किसान चत्तायें गये हैं। किसानोंकी भयंकर दरिद्ताकी बात सभी पर विदित' 
है'। सर दीनशाह वाछा उनके दिने। दिन बढ़ते 'ऋण-भार पर गत २० वर्षोसि 
बराबर चिह्ते रहे हैं तो भी ऋण बढ़नेके साथ ही साथ करमे वृद्धि हो रही है । 
अभी जैसा कहा गया है---२५ वर्षोमे मालगुजारीमे ८ करोड रुपय्रे बढ़े हैं | इसके 
सिवा स्थानिक कर, नमक आदि पर और भी कितने ही कर हैं | नमकका कर 
गरीब लोगोंकी वहुत बड़े कश्का कारण है । पिछले वजटमें ९० लाख रुपये बढ़ाया 
गया था । इस द्रिद्रिताका अवश्यम्भावी परिणाम यह हुआ है कि लोगॉको बुरे 
खाद्य खाने पडत हैं जिसके कारण उनकी जीवन-शक्ति कम हो गई है और वे. 
रोगोंका सामना नहीं कर सकते । उनकी आयु क्षीण -हो गई है ओर वालकोंकी 
झत्युन्संख्या बहुत बढ़ें गई है । सर चारलस इलियटके कथनानुसार ७ करोड़ और 
ओर-सर विंलियम हंटरके कथनानुसार ४ करोड़ मनुष्योंकी जीवन भरमे एक समय 
भोजन कर दिन बिताना पड़ता है। यदि जेंगरेजेंके १०० वर्ष शासन करनेके वाद 
भी यही दशा है तो जैंगरेज यह दावा नहीं कर सकते कि भारतमे उनका उच्दैस्य 

४५ भारतंवासियोंका हित करना है । 


किसानोंके अनेक कष्ट हें । गाँवके निवासियोंक्री कठिनाश्योंसे अनभित्ञ कानून 
बनानेवालेने जगलके जो कानून बनाये हैं उनसे किसानोकों बडे कट झेलने पढते 
हैं और कुछ ही स्थानो पर जंगल-सम्बन्धी पंचायते बनी हैं । जहां परीक्षा की गई 
है वहाँ उनका परिणाम अच्छा हुआ हैं ओर कहीं कहीं तो बहुत ही अच्छा हुआ है ! 
उनके पशुओंके लिये गोचर-भमिकी कमी, कम उपजाऊ खेतोंके लिये हरी खादका 
अभाव, जंगलेंठे चारों ओर वाड़ेका न होना जिसके कारण चरते हुए पश्चओंके 
भटक जानेसे उनका काजी-हाउसमें पडना और किर उन्हें ठाम देकर छुडाना 
ऐसे अपराधोंके लिये दण्ड और जुमीना भुगतना जिन्हें वे बिल्कुल नहीं 
समझते हैं, जौजारों और उनकी मरम्मतके लिये लफ़्ड़ी तवा ईधनका अभाव, 
पानीका अतिश्चित विसाग--ये ऐसे कष्ट हैं जिनके सम्बन्ध गांवों और स्थानिऊ 
परिपदोंमें विचार हुआ करते हैं । आम्से-एक्टके कारण जगली जानवरों और 

अं. 
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जंगली आदमियोंसे अपनी रक्ां करनेके लिये उनके पास श्र | होनेसे 
उन्हें बड़े कट उठाने पड़ते हैं । न्याय और शासन-विभागोंके एक होनेके कारा 
प्राय" न्याय पाना दुलेभ होता है । और सदा वहुत अधिक समय और 
आवश्यकता हुआ करती है । गॉवोके सरकारी कंमचारी प्रामवासियोंके बदले 


स्वमावतः तहसीलदारों तथा कलक्टरोंकी प्रसन्र करनेका अ्यल किया करते हैं। .. 


क्योंकि वें ग्रामवासियोंकिं सामने किसी तरह उत्तरदाता नहीं हैं । दो पक्षोमें 
कलह बढ़ता है, क्योंकि उन दोनोंको एक तीसरे व्यक्तिकी शरण लेनी पड़ती 
है | बह यदि उच्च पद पर है तो उसकी ठकुर-सुह्यती करके और यदि नित्न पदस्थ 
है तो घूस दे कर खातिर की जा सकती है । और दोनों अवस्थाओमें हाथ जोडने, 
दीन वचन कहने तथा उसकी प्रशंसासे कृपा भरत की जा सकती है । 


सभी सम्बद्ध देवतेमि कृषिके साथ ही शिल्पकलाका सी स्थान है. और एककों 
दूसरीसे परस्पर सहायता मिल सकती है। आयईहैण्डकी अत्यन्त दरिरिता, तथा 
बाहर जा बसनेके कारण आधेसे अधिक उसकी जनताका हास, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा 
उसके ऊनी व्यापारके नाश तथा उसके फल-स्वरूप केवल खेती पर. उसके अव- 
लम्बनके प्रत्यक्ष परिणाम थअ। वैसे ही कारणसे, वैसा ही पर उससे बहुत बडा दृश्य यहाँ 
भी उपस्थित हुआ है । यहाँ भारतके लिये एक कया और बडी परिघर्तन यह हो 


रहा है कि भूमि-रहित ज्रणीके छोगोंकी अंडे हो रही है जिससे आर्थिक 7 


कि... ७. 


संकट उपस्थित होनेका भय है ( यह बात इम्पीरियल गजेट्यरम १८९१ 
१९०१ की जून-संख्याओंकी सिपोटोंकी ठुलनामें कही गई है । मेहनत मजरी करने 
बांछे साधारण मंजर खेतेंके कामम केवल फसलके वक्त ही खखे जाते हैं और 
जब खेतीके कामकी भीड़ नहीं होती तेद कुछ लोग व्यापारिक अस्थायी 
समय आर्यारिश 


रूपसे काम करने लगते हैं। फसल मजूरोंकी इंग्लैण्डमें 
बडी भरमार हो जाती है। 

एक व्याख्यानमें गोखलेने कहा थीं 

« इंग्लैंडकी वार्षिक आयेके औसतका फी आदमी ४२ पोण्ड हैं । हमारे 


अँगरेजोंका भारतसे सहयोग । १३९ 
८० लाख पौण्ड, ट्रस्टीज सेविंग बैंकोमें ५ करोड़ २० लाख पौण्ड जमा हें। 
पर बहाँसे सतगुने आदमी होने पर भी हमारे सेविंग पेंकीमें केवक ७० लाख 
यौण्ड जमा है । इसमे दशाशसे कुछ अधिक भाग यूरोपियनोका है । आपके यहाँ 
ज्वाइप्ट स्टाक कम्पनियोकी कुछ बसूल हुई पूँजी कोई १ करोड़ ९० लाख पौण्ड 
है और हमारी पूँजी ९ करोड़ ६० छाख पोण्ड भी नहीं है। और इसमे भी 
अंधिकाश थूरोपियनोंकी है । हमारे देशके फी सैकड़े ८० लोग खेती पर वसर करते 
हैं और कुछ समयसे खेती भी घीरे धीरे बबोद हो रही है । भारतीय किसान 
इतने गरौब ओर ऋणो हैं कि वे खेतीकी पैदावार वढानेके लिये सर्पया नहीं खचे 
कर सकते। जिसका फल यह हुआ है कि भारतके एक बड़े भाग खेतीकी--जैसा 
कि सर जेम्स केवडने २५ वषेसे प्रथम कहा था कि वह भूमिके निवीज करनेका 
साधन हो रही है--उपज नियमित रूपसे घटती जा रही है और जहाँ 
इस्लेप्डमे फी एकड कोई ३० बुशल नाज पैदा होता है वहाँ भारतमें प्राय. ८-९ 
बचुशल होता है। ?” 
इन कारणोंको देखते यह मुक्तकप्ठस कहा जा सकंता है अगरेज सरकार प्रजाको 
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सम्रृद्धि देनेमें अयोग्य प्रमाणित हुई है । अब स्थानिक स्वरा- 
ज्यकी बात देखिये। लाढे सेयोके समय ( १८६९-७२ ) अधिकार विभागके लिये-- 
जिसे कीनने “ होमरूल” (|) कहा हे---कुछ चेश की गई । और उनकी नीति अर्थ- 
सम्बन्धी अधिकार विभागकी न थी । लाढ रिपनके समय भी कुछ प्रयत्न किये 
जये । और उनके प्रयत्नकी कीनने होमरूलके कीटाणु प्रवेश करना 'जान डालना ? 
चताया था । 
कोन्सिलोके सम्वन्धर्मं एक सदस्यने कहा था कि वे “उलोरी फाइड डिवेटिंग 
सोसाइटी ” ( गौख-युक्त वादानुवादकारिणो सभा ) हैं । भारतीय सदस्योके 
प्रस्ताव-सशोधनकी युक्तियोंकी जो दुगेति---अवहेलवा---लाड्छना इन कोन्सिलोंमें 
डोती है, उसे देखते ही भें यह सोचते सोचते हेरान होता हूँ. कि केसे निहज ये 
सज्न हैं जो इतनी छुतकार फटकार तिरस्कार पाने पर वहीं जमे रहते हैं । 
पब्लिक सर्विसर्मं सर्तियोंके विषयसे कमीशनक्की रिपोर्ट ही काफी है । इन सबसे 
अधिक चिचारणीय विषय एक और हैं। दह शासन व्ययकी भयकर इदि हें । 
सन्‌ १९१७ का राजख अनुमान < करोड़, ६१ लाख, ५९ हजार, ६ सी पीण्ड 
चा आर खर्चे ८ करोड, ५०७० हाख, ७२ हजार, १०० पुण्ड या 
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यह जअगरेजी सुगठित शासनकी भीतरी दशा है जिस पर गंभीर विचार करनेसे' 
प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह समझ जायगा कि “ जँगरेजी शासन भारतकै 'लिये श्रेय-- 
स्कर नहीं हैं और भारतका उससे इस ढंगसे कभी श्रेय न होमा ॥? 


सरकारी अफसर जिनके हाथमें शासनकी पूरी पूरी लगाम है और रिपोर्ट 
तैयार करने तथा नित्यके कामोमें वर्षों अभ्याससे दक्ष हो गये हैं, उनके द्मागका 
यही ताना-बाना है, यही उनका धन्धा है । चहुधा उनके निजू विंचार कुछ 
नहीं हैं । थे दूसरोंके विचारोंकों प्रकट मात्र करते हैं । अपरीक्षित विचार उन्हें 
पसन्द नहीं आते और हुकूमतकी गाडीकों ठीक ठीक चलाने तथा उसके बाहरी कल- 
पुजोंकों मॉज कर चमकीले बनाये रखनेको वें अपनी सबसे वढ कर सेवा समझते” 
हैं। उन्हें कमसे कम्त यह ढ़ इच्छा रहती है कि मेरा काये साफ-सुथरा रहें और 
उसमें कोई घुटि न होने पावे । जब नई. वातोके सम्बन्धमें सम्मति देनेकी वह 
दबाया जाता है तब वह यह करनेके बदले कि उनका जनताके जीवन और उन्नति 
पर क्या प्रभाव होगा, सबसे प्रथम यह देखता है कि सरकारी अफसरोकी उससे क्या 
सुभीते होगे और उनके अधिकारों पर उनका कया प्रभाव पडेगा । ये लोमः पुराने 
महन्तों ओर ठाकुरोंकी तरह सबे-साधारणकी उन्नतिके कामों अनुराग दिखानेको 
उत्सुक रहते हैं--पर शर्ते यह है कि वे उद्धावना न दिखावें और उसके या उसकी 
आज्ञाके विरुद्ध कोई काये न करें । इस शर्तमे बहुत कुछ है । अपना निणेय श्आयः 
ईझ्रीय समझ कर वह उस अधिकारी-मण्डलकी जिसका वह अग भी है, पविक्त 
समझता हैं । ये छोगोंकी तभी तक उपेक्षा करते जाते हैं जव तक वे अपना काम 
चुपचाप किये जाते और राज्य-सम्बंधी बडे बड़े कार्योमें हस्ताक्षेप नहीं करते । उनकी 
बातों पर लोग अधिकसे अधिक नम्नता जोर अधीनता-पूवेंक अपनी सम्मति मात्रा 
दे सकते हैं । इससे अधिक कुछ नहीं । मतलब यह है कि ये सुयोग्य (०) पुरुषः 
पुर्षोचित स्वतन्त्रता और राजद्रोहमें कोई भेद नहीं समझते । श्रायः समस्त अधि- 
कारी-मण्डलकी ऐसी धारणा है कि हिन्दुस्तानी या तो बागी हैं या डरपोक हैं । 


ब्रिटिश भारतमे २७ करोड़ और देशी राजेंमें ३ करोड़ मनुष्य बसते हैं और 
देश भरमे केवल कोई १। छाख अँगरेज कुल मिला कर हैं। इनमें बहुतेरे गेर- 
सरकारी अथोव्‌ व्यवसाई हैं जिन्हें गैर सरकारी एग्लो-इन्डियन कहते है। ये लोग 

: अन्य का्मोंमें रंगे रहनेके कारण राजनीतिमें नहीं पडते । पर जब भारतीयेकि' 


अंगरेजोंका भारतसे सहयोग । १३३ 





न्मनमे ऐसे परिवर्तेनोँंकी कोई जाशा उत्पन्न होती है जो राष्ट्रकों वास्तवर्में लाभ पहुँ- 
चचानेवाली हो तो ये तुरन्त राजनीतिके मैदानमें आ घमकते हैं । जान स्टुअर्ट 
गपधिलने कहा था--- 

८ शासक जातिंके जो लोग धन कमानेके लिये विदेश जाते हैं उन्हें सबसे ऊड़े 
“बन्धनर्मे रखंनेकी आवश्यकता होती है। वे भी सदा गवनेमेंटकी मुख्य कठिनाइयाँ 
'हँ-.अताप और विजयी राष्ट्रके तिरस्कार-पूर्ण उद्धततासे फूले रहनेके कारण उनके 

भाव अतियन्त्रित शाक्तिन्जनित तथा उत्तरदायित्व-शून्य होते हैं।”” इसी अकार 
सर जान लारेन्सने कहा था-- 

“ इन मसामलोमें न्‍्याय-पूवेंक काम करनेके लिये भारत-सरकारके मागेमे बडी 
भारी कठिनाइयों हैं । यदि देशवासियोंकों सहायता देनेके लिये कोई काम क्रिया 
या करनेका अयत्व किया जाता है तो चारों ओरसे कोलाहल मच जाता है और 
वह इंस्लेण्डम जा गुंजाता है जहाँ उसे लोगोंकी, सहायता और सहानुभूति प्राप्त 
होती है। कभी कभी तो में ऐसे चक्करमे पड जाता हूँ कि यही नहीं मादम होता कि 
क्या करना चाहिए। यों तो सभी न्याय, सरलता तथा ऐसे ही उत्तम गुणोंके 
पक्षपाती होते हैं, पर जब ऐसे सिद्धान्तेंके प्रयोग्से किसीकी स्वार्थ-हानि होती 
है तो उससे उन विचारोंमें परिवतैन हो जाता है । ?”? 

कसी कभी उस सिद्धान्तके प्रयोगमें भारतमें बसे हुए मुद्ीभर अंगरेज विरोध कर 
चैठते हैं जिन्होंने शासनंस सम्बन्ध न रहने पर समाज विशेषका दावा किया है; 
जब किउनका शासनसे कोई सम्बन्ध नहीं था । -यह दावा केवल देशकी अवस्थाओंके 
कारण नहीं, बल्के विषय-विशेषके सम्बन्धमे भी था । कदाचित्‌ यह स्वाभाविक 
-ही था कि जाति-प्रधान देशमें शासकोके भाई-वन्द लाडे लिटिनफे कथनानुमार 
«४ भरे ज्ञाह्मण ? बन जायें। और यह तो वास्तवमें निश्चित है कि जात्यामिमान तथा 
पच्छिमी सभ्यताने उनमें एक प्रकारकी श्रेन्‍्ताका भाव उत्पन्न कर टिया 
है जिसका प्रकट होना घुरा ही नहीं है, विपजनक सी, है--यदि सरकारी उत्तर- 
“दायित्रके संयोगसे उस भावमे साम्य न आ जाय । 

किन्तु यह बात सच्ची है कि सससत गोरी जातिकी श्रेन्‍्ठता परसे भारत वा- 
पसियोंका विधास उठ गया है ! इस विशवास-नाशका आरम्भ महर्षि दयानन्दने 
“किया था । इस गोरवान्वित पुस्षने भारतीय जनतामे अपनी सम्यताक महत्त्व तथा 
व्थपने अतीत क्रारू प्र असिमान रखते हुए वर्तमान ब्ालमें भत्म-प्रतिष्ठा ओर 
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भविष्यत्‌ पर आत्म-विश्वासका ज्ञान उत्पन्न करनेके लिये प्रयत्त किया, उन्होंने समी 
वातोमें पच्छिमकी नकल करनेकी हानिर्करिणी प्रश्न॒त्ति न८ कर दी और भारतीर्योको 
विवेक सिखाया कि आँख मूँद कर सभी पच्छिमी नकल करनेके बदले उसके उत्तम 
विचार और कार्योकी नकर यदि कर सकते हो' तो करों । उसके वाद स्वामी 
विवेकानन्द और रामतीथैने पच्छिमी सभ्यताका यह घमण्ड प्रत्यक्ष तोड दिया कि 
गोरी जाति श्रेष्ठ और गुरु है । इन भारतीय साधुओंके चरणोंमें यूरोपका विज्ञान' 
झुक गया--और पैर चूमने ऊूगा। 

इसके साथ ही यूरोपमे सस्क्ृतके पण्डित उत्पन्न हुए । उन्होंने खुले दिलसे उस' 
साहित्यकी उत्कट प्रशंसा की । उसके पीछे ही जापानने रुसको पछाड़ा । यह एक 
चौकन्नी करनेवाली वात थी कि यूरोपकी एक बड़ी भारी शक्तिका सामना पूर्वकी 
एक क्ष॒द्र जातिसे हो और उसमें वह हार खा बैठे ? उसके पीछे यूरोपीय महा- 
समरकी राक्षसी रक्त-पिपासा,'विजयी सघका निन्‍्य स्वार्थ-पूर्ण वन्द्र-बॉट, और 
परस्परके स्वार्थ पर तुच्छता प्रकटन आदि कारणोसे हम समझ गये हैं कि यूरोपका 
ईंसाईपनका ढोग केवल छल है ओर सम्यताकी इतनी हम्बीं चौड़ी डॉग बहुत ही। 
पतला मुलम्मा है। 

इन सबसे भी अधिक तुच्छताकी वात यह हुई है कि इंग्लेंडनें बरावर स्वाधीनता 
और राष्ट्रीयता तथा न्यायके सिन्धान्तोके विषयमे गाल वजाया ! उनकी यथार्थता' 
ओर उनके पृष्ठ-पेषकॉकी सत्यताके सन्देहका पर्दा अब फट गया हैं । कुछ दिन' 
हुए सर जेम्स मेस्टनने कहा था कि मेन इतने समयके अनुभवमे भारतीयोंका अँग- 
रेजोंके प्रति कमी इतना अविश्वास और सन्देहन्‍्पूण भाव नहीं देखा जितना आज देखा 
रहा हूँ । और यह सच है । वर्षोसे हमारे साथ की हुई प्रतिज्ञाओं और शपर्थोका 
भग ओर उपेक्षा की जा रही है। इसके सिंवा १९०५ से दमनकारी कानूनोकी 
बढ़वार और उनके कड़ाईके उपयोगने हमें और भी मर्माहत और क्षुमित किया है । 

इस सबके पीछे हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे सामने एक और गहरा- 
कारण है और वह कई देशी राज्योंक्री उन अनेक विषयोंमें उन्नतिशील नीति/ 
और ब्रिटिश श्ासनंम उनकी मन्दगतिकी तुलना है जिनका ग्रजाकी सुख- 
समृद्धि पर बहुत भारी प्रभाव पहता है । 

भारतीय देख रहे हैं कि यह उन्नति हमारी ही जातिके शासका और मन्त्रि- 
' थोंके अधीन होती है । जब वे देखते हैं कि यथा-सम्भवः उनके अनुसार कांय 


अँगरेजी शासन-पद्धतिके दोष । ११प्‌ 
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किया जाता है तो हमें इस वातका पता लगता है कि नाम मात्रके अधिकार विना 
भी उसके मेम्बर हमारी व्यवस्थापिका सभाओके मेम्बरोसे अधिक यथार्थ अधिका- 
रोका उपभोग करते हैं । जब वे देखते हैं कि वहां शिक्षाका विस्तार हो रह्द है, 
नये उद्योग-धन्धोंकी सहायता की जा रही है, गॉववालोको अपने गाँवका प्रवन्ध 
करने तथा उत्तरदायित्रका सार अहण करनेको उत्साह दिया जा रहा है' तो उन्हें 
आश्चर्य होता है कि भारतकी अयोग्यता अगेरजोंकी योग्यतासे इतनी अधिक 
कार्येक्षम क्‍यों है 

अन्तमे यह सुक्तकण्ठसे कहा जा सकता है कि हमारे लिये हमारा ही शासनः 
सर्वोत्तम है । हमें अगरेजोंके सहयोगकी जरूरत नहीं है । 


चोथा अध्याय । 





अगरेजी शासन-पद्धतिके दोष । 

अँगरेज़ हमारे मित्र वन कर नहीं, वरन्‌ हाकिम बन कर रहे और रह रहे हैं ; 
उनकी शासन-पद्धतिमें कुछ ग्रुण रहे होंगे यह वात अस्वीकार नहीं की जा सकती, 
पर में उनका इस अवसर पर जिक्र नहीं कर सकता | क्योकि हमको उन ग्रुणोक्े 
कारण कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा है। अलबत्ता दोषोंको हम नहीं भूल सकते, कक्‍्यों- 
कि उनके परिणाम हमारी व्यक्तिगत और जातीय मर्श्यादाके लिये भयंकर घातक 
और निर्देय अपमानकारक हुए हैं । 

सबसे अधिक भयंकर दोष कानूनन व्यभिचारको क्षमाकी दृष्टिसे देखना है।यह 
सत्य है कि विदेशी शासक देशके अन्तस्तलके जीवनको नहीं समझ सकते हैं, पर 
यह उनका कतेंव्य अवश्य है--खास कर उन विपयोंमें जिनसे समस्त राष्ट्रके नेतिक 
जीवनके नष्ट होनेका भय है। 

यूरोपमें व्यभिचार साधारण अपराध है, परन्ठु भारतके नेतिक नियमोने उसे 
स्वोपरि अक्षम्य अपराध माना है, यहाँ तक कि खूनसे भी अधिक । स्मृतियोंदि 
दण्ड-विधानोमें व्यभिचारियोंकोी रोमाजकारी दण्ड लिखे गये हैं । छान्दोग्य उपनि- 
षदभ हत्या, चोरी, सुरापान और व्याभेचारकी सर्वोपरि दोप माना है । 
भनुस्मतिमे कुछ विस्तारसे व्यभिचार-दण्डकी लिखा है । व्यभिचारी यदि 
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ब्राह्मण न हो ते प्राणदण्ड दिया जाता था ( ८, ३५५ )। किसी कुमारी पर बला- 
त्कार करनेसे प्राणदण्ड या डँगुलियां काठ ली जात्ती थीं ( ८,३६४,३९७ )। जो ढ्वी 
किसी दूमरेको बिगादें उसे कोढ़े लगाये जाते थे । व्यमिचारिगी जी कुत्तोंसे 
'झचवाई जाती थी ओर व्यभिचारी पुरंष अभिमे जला दिये जाते थे ( ८ 
*ै७१, ३७२ ) | उत्कट धर्मभीर शाशक व्राह्मणोंके आत्मबलके यद्यपि पूरे पूरे 
कायल थे और धर्मकी दृश्सिं उन्हे देवाशा मान कर अवध्य मानते थे । पर व्यभिचारके 
दुण्ड-विधानसे स्पष्ट पता चलता है कि उन्हें भी वधके सिचा इस अपराध पर 
कठिनसे कठिन सजा दी जाती थी । 


आपतस्तम्भमें लिखा है कि द्विज यदि श॒द्र ख्लीसे व्यभिचार करे तो देश-निकाला 
[दिया जाय और यदि शहद द्विज स्लीसे व्यभिचार करे तो उसे प्राणदण्ड दिया जाय 
(२, २०, २१) । व्यभिचारकों रोकनेके लिये जहाँ ऐसे कठिन कानून 
बनाये गये थे वहाँ कुछ ऐसी रीतियाँ और पद्धतियों भी प्रचलित कर दी गई थीं 
जिनसे न्यभिचारकी प्यास ही नष्ट हो गई थी । क्योकि उन धार्मिक कानून-नि- 
मीताओंने यह अच्छा तरह समझ लिया था कि केवल बाँध कर प्रजा किसी स्वा- 
साविक आककक्षासे विरकत नहीं की जा सकती | उन्होंने अनेक ग्रकारके विवाह, 
उनियोग और ऐसी प्रथाएँ जारी कर दी थीं जिनका मुख्य लक्ष्य वेध सन्‍्तान उत्पन्न 
करना था । और यह बात बडे ही म्रहत््वकी थी। 


यूरोप जो ज्ियोंके सम्मानकी ढींग हाकता है और जिस देशके कामुक युवक 
अनवती और सुन्दरी युवतियोंके सामने अनेक तुच्छता-पू्ण भावेंसि झुक झुक कर 
जमनास्टिककी कसरत करते हैं, पर अपनी गरीब बहनों---देश-कन्याओंको--सूभर 
और कुत्तो तथा वेश्याओं तक्का जीवन व्यतीत करते देख कर वे छाजित नहीं होते । 
में साहस-पुवक कह सकता हूँ कि यूरोपके शक्तिशाली नामी राष्ट्र इंग्लैण्डने भार- 
सीय प्लियोकी न्यसिचारकी कानूनन आज्ञा देंनेका पाप किया है। 


जंगेरजी कानूनके मुताबिक १८ वर्षसे अधिक उम्रकी कोई भी खली अपने 

पतिको छोड.कर स्वेच्छा-पूृतंक चाहे जिस पुरुषके साथ रह सकती है। अथवा 
छेसी ही वालिग उम्रकी स्नी किसी भी व्याक्तिके साथमें---वाहे वह उसकी जात्ति 
ओग्यता, वय और परिश्थितिके अतिकूल भी हो--स्वेच्छासे विना किसी जिम्मेदारीके 

... खुछम-खुछा व्यभिचार कर सकती है । और कोई मी पुरुष किसी ज्लीसे चाहे किसी 


अंगरेजी शासन-पद्धातेके दोष । श्३७ 
डंगसे यह प्रमाणित करा दे कि वह वालिग है ओर इसीके साथ व्यमभिचार करता 
स्वेच्छासे पसन्द करती है तो कानून उसे अपराध नहीं मानेगा | भारतकी अस्मत 
पर कभी ऐसा निलेज ओर अपमानकारक कानूनी दाग नहीं रहूंगा था--लम्पट 
-सुसलमान बादशाह और नव्वाबोंके समयमें सी नहीं लगा था । 
इस प्रकारके रहनेको सें व्यभिचार इस लिये कहता हूँ कि उपयुक्त अवस्थाओंमें 
कानून ऐसे नाजायज व्यक्तियोंके सम्मेलल अथोत्‌ व्यभिचारको द्वी स्वीकार और 
-चीति-मलक बताता है, पर उनकी सन्तानकों अवैध कहता है। इस प्रकारके सम्बन्धसे 
जो सन्‍्तान उत्पन्न हो वे न पिताकी सम्पत्ति पा सकती हैं, न कुल-योत्र । यह भयंकर 
घृणित कानून आज तक और भी शोचनीय दुद्देशामे हिन्दुओको पटक दिये होता 
यदि जातीय और सामाजिक जूतियाँ इस व्यसिचारके सिर पर न होती जिसे 
कानूनने वैध और अनपराव माना है। वरावर जातिसे ऐसे स्त्री-पुरुषोंका त्याग 
ओऔर बहिष्कार शिया जाता रहा है । और वरावर कठिनसे कठिन जातीय दण्ड 
देनेका भय उनके सिर पर सवार रक्खा जाता है । 
यह उचित था कि अगरेजी-सरकारकों इस ग्रम्भीर और नाजुक विषय पर 
समाजकी रीति और गृहस्थोंकी परिस्थितिका खयाल करके कानून वनाने चाहिए थे, 
पर उसने वैसा नहीं किया, और यह विषैला दोष अगरेजोंकी शासन-पद्धति 
पर अक्षम्य है । 
यह कहा जा सकता है कि ज्रियोंकी स्वतन्त्रताकोी हरण करना अत्याचार था । 
इस लिये वालिग प्लियोकोी पुश्षोहीकी तरह उनकी इच्छानुकूल स्वातन्न््य 
देना चाहिए । दूसरी वात बचावमें यह कही जा सकती है कि वबलात्कारके 
कठोर दण्ड कानूनसे हैं । यहाँ में यह कहता हूँ कि बलात्कार अत्याचार या जुमे 
है और धोखा, छछ, फुसलाहट, व्यभिचार ये पाप हैं । जुर्मसे पापका दो प्रदल 
है। इसी पापके लिये सरकारी कानूनने रीतियें। बना दी हैं । फिर यटि स्त्री 
किसी पुरुष पर बलात्कार करें तो कानूनमे उसका कुछ अ्वन्ध नहीं है। हालों 
कि ऐसे उदाहरणोंकी कमी नहीं है। साथ ही यह वात भी याद रखनी योग्य 
है कि उत्तराधिकारके बहुत कम अधिकार मत पतिकी विधवाकों कानूनन दिये 
गये हैं । गौतम, वशिष्ट, सनु और आपस्तम्भ सभी स्त्रियोंको पतिकी सम्पत्तिका 
ओर कन्याओको पिताकी सम्पातिके अंशका कधिकारी मानते है । पर अंगरेजी 
कानूनमे ऐसी विधवाओको जो सती साध्वी है, मत पतिके नाम पर पवित्र जाबन 
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१्शे८ असहयोंग। 
व्यतीत करती हैं, अत्याचारी सास ससुर, देवर, पिता आदिसे सुरक्षित रह क 
मृत पतिकी (जो परिवारमे सम्म्तालित हो ) सम्पत्तिका कुछ भी उत्तराधिकार 
नहीं है । आपतस्तम्भ माताके स्री-धन ( आभूषण आदि ) का उत्तराधिकार उसकी 
कन्याकों देता है। मनुने ऊमारी वहनेके लिये प्रत्येक भाईको अपने हिस्सेका चौथाई 
देनेका विधान किया है ( ९, ११८ ) | इसके सिवा किसी भी अनाचारसे यहि. 
कोई पुरुष किसीको फुसछा कर व्यभिचार करे और उस व्यभिचारकी सम्तानक्ो 
असहाया ज्लीके सिर पटके तो ऐसी नाजुक स्थितियोंके समय सनस्वी आये-कानून 
निमोताओंने अतिशय क्षमा और उदारता-पूवैंक उन मिरपराध सन्तानोंकों पुत्र कह 
कर उनके अधिकारकी मयोदा बॉधी है--जिसका अँगरेजी क्षुद्र और तामसी 
कानूनेमिं कहीं जिक्र नहीं है । और केवल जिसके ही कारण छाचार हे कर 
गर्भपात और श्रृण-हत्याके घृणित और रोमाचकारी काण्ड नित्य दोते हैं। 
यहाँ यह बात भी याद रखने योग्य है कि इंग्लेंडमें जहों व्यभिचारकी पाप नहीं 
माना जाता, व्यमिचारकी सन्तानके लिये कानूनन कुछ सुभीते कर दिये गये हैं। 
और उस दोषको साधारण समझ कर वहाँकी जनताने भी कुछ प्रवंध भर सुदिधाए 
उनके लिये कर दीं । 

दूसरा दोष जो इससे उत्तर कर है वह मादक द्व॒व्यों और जुएकी रीतियोंको वैष 
रूपसे प्रचार करने देनेके सम्बन्धमें है । मादक द्र॒ब्योके सम्बन्ध शहसून्र, स्टति, 
और नीतियोंमें तिरस्कार-पूणे दण्ड लिखे हैं और इन वस्तुओका वेचना अत्यन्त 
निन्दनीय था । चनम्द्रगुप्के शासनमें मद्रि बेचनेका निषेध था । इन सब बातों पर 
विचार न करके मुख्य वात जो बिना किसी संकोचके कही जा सकती है यह है कि 
मनुष्यलके नाते मादक व्रव्यॉंको बेचने देना न्‍्यायत महान घोर अन्याय है। सम्भव 
है सरकारके पिट्ठू अनकों दाशैनिक कारण बता कर यह सिद्ध कर दें कि शरावियों- 
का शराब पीना, अफीमचियोंका अफीम खाना और भगड़ियोंका भग पीना 
रोकना उनके स्वातन्त्यमें बाधा देना होगा । यहों इस लूचर दलीलके सम्बन्धमे 
इतना ही कहा जा सकता है कि सरकार कैदियोंको ये अनावश्यक द्वव्य नहीं देती 
है । तब यही एक कारण हो सकता है कि सरकारको महकमे आवकारीसे करोडो 
रुपयेका फायदा है और सरकार उसके छालचको नहीं रोक सकती । उसे अपने 
हलवे माप्डेसे काम है---चाहे वह प्रजाकी आवरूकों नाल्योमे सडानेसे भ्राप्त हो 
या उन्हें भर जवानीमें कुत्तेकी मौत मरनेके उपायोंसे प्राप्त हो । 


जा 62 मा आओ ह 


अंगरेजी शासन-पद्धतिके दोष । १३९ 
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धनी ऐयाश छोग मैंने देखे हैं जो गठागट बोतले उडा जाते हैं शेर उन्मत्त हो- 
( नोकर-चाकर, बच्चो ओर स्रियोंको पशुकी तरह मारते ओर अहमककी तरह 
हैल गाली बकते हैं । या उनसे भी अधिक उन अभागें गरीबोंकी भयंकर दशा 
जो दिनभर पसीना बहा कर कुछ पैसे पैदा करते हैं और शासकों शराबकी दूृद्धा-- 
पर मोरीका पानी पी कर छूछे हाथ घर आते हैं । और उनके सनी चच्चे जो दिन 
( मेहकीसी आशा लगाये बैठे रहते थे कि बाबा कमा कर पैसे लावेंगे तो रसोई 
गी, देखते हैं बाबा आये हैं, पर दूसरे ही क्षणमें उनकी वह हँसी बरसाती धूप- 
| तरह उड जाती है, जब वे यह देखते हैं कि वावा आये तो हैं पर बेहोश, पागल 
र पशु बने हुए हैं--गॉठके पेंसेका पिशाव पी आये हैं--मोरीके पानी, उल्टी 
र मैलेमें शरीर भरा है। क्‍या जिस प्रजाके घरोंमें ऐसे भयंकर दृश्य नित्य हो 
१ प्रजा किसी सभ्य राजाके शाशनके अधीन कहला सकती है १ कदापि नहीं । 


केसी दिल्लगीकी वात है कि जहाँ एक तरफ शराबके दूकानदारोकोी सर- 
रन हुक्म दे दिया कि वाजारोंमें दूकाने खोलो और खुछम-खुछा यह गनन्‍्दा 
गणित जहर बेचो और तमाम ग्रजाको यह स्वातन्त््य दे दिया कि जिसका 
चाहे पीओ और जितना जीमें आवे पीओ। 


, यहां तक तो काम कायदे सिर हुआ, पर इसके आगे एक और काम हुआ : 
के सरकारने पुलिसवालोकी डडे लेकर खंडा कर दिया भोर उन्हें कह दिया 
के ढंडा लिये तैयार खंडे रहो । जब कोई इस भयंकर दूकानमें घुसे तो मत रोको । 
ब उसे दूकानदार यह भयकर जहर दे तब भी मत रोको | और कोई घूआ 
एर पीचे तव भी मत रोको । परन्तु यदि पी-पी कर कोई मतवाला हो जाय 
तर उसे पकड़ कर हमारे पास ले आओ । मानों सरकारकों शराव पीनेसे मतबाले 
गनिके अवश्यम्भावी परिणामकी खबर ही नहीं है । और मानो सरकारकी 
पशिसें शराव पी कर पागल होना कोई आकास्मिक घटना है। वाह | बैसा 
पुन्द्र शासन है--कैसी सुन्द्र व्यवस्था है ! चोरेसे कहें चोरी कर, साहसे कहें 
उकेड छो । बलिहारी ! 

अब लोजिए जुएकी वात । इसके अनेक रुप हैं | सद्च, नीलाम, लाटरी, ठेका 
आदि । इसके सम्बन्धवाल कानून इतने स्वाथमय और छल्-पूण हैं कि दे 
तभ्यताके नाम पर लाञज्छन लगाते है । वे प्रजासे नागरिक्ताके अधिक्नगेको 


१४० “ . असहयोग। 





-छीनते हैं । इन सब पद्धतियोंको में जुआ इस लिये कहता हैँ कि वस्तुका 
मूल्य एक नहीं रहता । दूसेर घटना या प्रारच्धन्वश ही एक व्यक्तिको 
वस्तु चहुत ही कम रुपयेमें मिल जाती है और वस्तुका खामी उसकी 
अधिक ही रकम--जिसके लिये कानूनमे कोई वन्धन नहीं है--बहुतसे 
लोगोंसे ले लता है जिन्होंने प्रारब्ध या घटना-वद ही उस बस्तुके उसी दें 
दाममें मिलनेकी आशाममें यह धारणा करके कि पैसा जायगा या माल आया 
खचे किया था। दूसरा स्वरूप और सी भयानक है। यह सद्य हैं। यह 7 
प्राय: सभी लाभकारी वस्तुओका होता है। इसके करनेवाले प्राय सभी नि 
ओर दूसरे व्यवसायोकी योग्यतासे हीन पुरुष हैं। अंवैध रूपसे इन मामले 
बडे बढ़े समगरमच्छ छोटी छोटी मछलियोकों निगल जाते हैं उनकी वात 
इस समय नहीं कहूँगा। में केवल उस सरकारकी तरफ डैँयली उठाता हूँ निः 
केवछ खासी आमद होनेके लिये ऐसे कानून बना दिये हैं जिसके कारण हु 
भयंकर पूँजीदार या छाकटे चलतेपुर्न खुछम खुछा जुआ खेल कर. नोके र 
करते हें या सत्र कर रो बैठते हैं।ओर वह वस्तु प्रजाकों सस्ती और महँ 
“मिलना हर तरह उन्हींके अधीन है। गेहूँ, रु, सोना, चाँदीका तो सद्या चल 
ही है। कपडेकी मिलोंका और दूसरे ऐसे कारखानोंका,--जिनसे सबे-साधारणं 
नित्य काममें आनेवाली सामग्री तैयार होती है--उनके शेअरोका भी सक्षम 
जोरसे चलता है कि वस्तुओके दामोंमें भयंकर घट-बढ होती रहती है। इसः 
सीधा साधा परिणाम यह है कि जो धोतीका जोडा मिलमें ३) रुपयेका तैय 
होता है उसे ये जुआचोर आपसमे झूठ-घ्ठ ही खरीद बेच कर उस पर ३ 
- नफा कमा लेते हैं और तब वह ६ ) का गरीब प्रजाकों बेचा जाता है जि 
“कि उसकी सख्त जरूरत है । अर्थात्‌ ये ज्वारी जो छाम उठाते हैं इसका जु्मीः 
गरीब माई देते हैं और सरकार मिर-सालिकोसे---डसके कश्े मालके व्यापारीसें- 
इन स्वार्थी संद्रेवाजेंसि--अनेक टेक्स ओर वहानेसे अपना भरपूर भाग इस पाए 
-कमाईसे बसूल करती है । 
गत महायुद्धमें जब समस्त प्रजा आहार और आवश्यक सामग्रीके घोर के 
'पड़ी और इन आपापन्थियेनि हवाह्मकार खाती हुई प्रजा पर कुछ भी तरस न खाक। 
ब्वूब अपनी गौठ मोटी की और निर्देयता-पूवक प्रजाकों मनमाना बड़ा तब सर 
न्‍्कारका जहाँ ऐसे कानून बना कर--जिनसे इनका स्वेच्छाचार रुफ्रे--ईस अन्वेर 
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० रोकना चाहिए था वहाँ उल्टे ऐसे कानून बनाये कि इस कमाईका आधा दमें 
: । ठीक उसी तरह जैसे किसी जम्गनेमें असभ्य और मूखे राजा चोरोंसे अपनी 
उथे लिया करते थे । में नहीं समझता कि किसी राजाके लिये इससे अधिक क्याः 
रनांमीकी बात हो सकती है कि उसकी भ्रजाके कुछ स्वार्थी लोग उसी ग्रजाके 
मैषोंका खून चूसते हैं और सरकार उसमे पूरा पूरा हिस्सा पाकर सन्तुष्ट हो जाती 
॥छि | छि- | ! * 


' अब मैं व्यापारिक नीतिकी तरफ पाठकोंका ध्यान आकर्षित करता हूँ । जिसमें 
'कारका पातक-पूण अपराध समझता हूँ. । अपने विदेशी यारोंको उसने तैयार 
'ल भेजनेके पूरे पूरे स्वातनत्य और अधिकार दिये हैं। उनसे भरपूर टेक्स-रुपी 
घ़त पाकर उसने प्रजा-रक्षणका पुण्य कतंव्य मानो वेच दिया है । अकेले जापान- 
क्षी बात लीजिये । इसने जैसे धडल्लेके व्यापारी डाके डाले हैं और यह जि- 
ग बेईमान, झूठा और छली है शायद ही कोई होगा । सरे वाजारमें जापानी 
तु कमजोर ओर निकम्पी होनेक्े कारण बदनाम है, पर इस कगले देशके भुकड 
गन इतनी सस्ती मजूरीमें यह रद्दी माल दिया हे कि हमारे अभागे भाई सस्ते- 
के सामने उसके रददीपनकी कुछ परवा नहीं करंते। पिछली बातोका जिक्र नहीं 
रता । असहयोगके आन्दोलनके कारण जो खादीके व॒स्त्राका व्यवहार चला 
*नलापानने खादी बना कर भेज दी । ओर उस पर स्वदेशर्में बना माल लिख 
यों ? क्या कोई भी स्वाभिंमानी गेरतवाला देश खुलम छुल्ला इतना झठ और 
इमानी कर सकता है । 


: ग्राम्मोफोन,हारमोनियम, साइकिल, खिलोनें, रंग, वारनिश ओर ग्रत्येक आवश्यकता- 
) वृत्तु उसने तत्काल हमारे सामने रख कर हमारे पैसे छीन लिये है । छीने क्या 
ग जिये हैं, क्योंकि व्यवहारसे हम देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु रही और वाहियात 
'। में यह पूछता हूँ कि इस चेचकसे देशकी रक्षा करना क्‍या सरकारका काम 
हीं था * झूठे मालो पर सेन्सर वबेठाना, उन्हें जालके कानूनसे पक्डना कया 
रिकारका न्याय-पूणे कतेव्य न था? पर नहीं, शक्तिशाली ओर ह्ाक्मीकी 
ग हौकनेवाले अगरेजोको स्वार्थ, लाऊच और खुदपरस्तीने अन्‍्धा कर दिया है-- 
| पैसेके लोभसे अपनी इस चदनामी और पाप व्यवहारकों लापरवाहीसे कर 
है है। यहीं बात और देशोके सम्मन्धमे कही जा सकती हैं | साथ ही वे कानून 


१४२ असहयोग । 
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भी नहीं भुलाये जा सकते जो देशके व्यापार, शिल्प और उद्योग-बन्धोंको नई 
उकसने देते हैं। भूत ब्रिटिश सरकारने विलायतमें हिन्दुत्तानका कपड़ा पहनना कानग 
जुमं बताया था। और ८० नम्बरसे अधिकका सूत कातना भारतमें काम 
न जुमे करार दिया गया । इसी तरह कोई सी आविष्कारकों पेटेन्ट करनेके कान! 
अत्यन्त स्वार्थ और छल-पूर्ण हैं। इन सबके साथ हम शर्तबंधे कुलियोंके कानूनों 
का भी नाम लेना नहीं मल सकते जिसे हम अपने सिर पर लात मारनेक्े सम्रात 
अपमानकारक समझते हैं। ओर जो सरकारी पद्धतिका लाज्छनीय दोष है। 
कानूनकारों और जमींदारोसे सम्बन्ध रखनेवाले कानूनों पर बहुत ही गम्भीरता 
विचार करनेकी जरूरत है | जिनसे यह पता लगेगा कि थे कानन या तो जान-ूप 
कर किसी अत्याचारी राजाने स्वार्थान्ध होकर बनाये हैं या उसे अपनी प्रजादी 
रशिश्थितिका कुछ ज्ञान नहं। है । पर मुझे यह प्रकट करते खेद होता है कि वे कानृ। 
ठीक अपने स्वश््पमें वडी खोज ओर जचके पीछे अच्छी तरह इरादा करके बनाये 
गये हैं और गरीब किसानोंका सत्यानाश अत्यन्त दृढ़ता-पूवेंक किया जा रहा 
है। में यह भी कहनेमें संकीचकी आवश्यकता नहीं समझता हूँ. कि यदि का 
सार तैयार करानेमें भारत-सरकारकी बाहरी कारखानेवालॉंसे गहरी रकम मिलनेक 
लालच न होता तो वह इन अभागे किसानोको भी उन्हीं संखियेकी गोलीसे घूहेका 
तरह मार डालती जिससे पिछले दिनोमें हतभाग्य व्यापारी और शिल्पी मार 
फेंके गये थे । चीनसे रुपये झटकनेके ही लिये तो सरकारने अफीमकी खेतीर्क 
उत्तेजन दिया और खेती कराई । विलायतके नीले रंगके व्यापारियोंसे टेक्समें 
मोटी रकम ऐंटनेके लिये ही भारतके नीलके व्यापारका पटरा कर डाला और 
अब लंकाशायर और मेन्चेस्टरके भेडिये व्यापारियॉकी डकैतीमे भरपूर हिस्पा 
पानेको लिये ही नरकार लम्बे घागेंकी कपास बोनेके लिये भारतके बे-समक्ष किसानोंकों 
झँसेपटी दे रद्दी है । 
यह बात बहुत अथमस कही जा रही है कि किसानोंके ऊपर सरकारी लगाने: 
का सार इतना है जितना किसी भी सभ्य और धनी देशके किसानें पर नहीं है 
और तहसीलदार, जमींदार और वनियेंके उुगरलॉम वह इस तरह फँसा रहता है कि 
किसी तरह भी उत्तका उद्धार होना असम्भव है। रुपया न चुका सकते पर--तहें 
बह सरकारी हो चाहे वनियेका या जमींदारका--करोई कानून उसकी मदद करते 
बाला--उसकी बेकसीकी हिंमायत करनेवाला ओर उसे उवारनेवाला--नहीं हैं । 


े 
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दीन, असागा, असहाय किसान किसी भी कारणसे नियत अदायगी न देवेसे 
अवश्य जेलमें हूँता जायगा और अवश्य उसके हल-बैल-वतेन भी नीलाम करा 
“लिये जावेंगे । 


नहरोके सुभीते बढ़ानेकी अपेक्षा रेलॉंके सुभीते बढ़ाये जा रहे हैं कि कब इनके 
'खेतेमि इनकी सुबहकी कमाई पके और कव हम उसे ले कर भागें। 
अब न्याय ओोर शासनकी वात पर विचार कीजिये । शासन करनेवाले हाकि- 
मोंके साथ प्रजाके लोगसे व्यवहारमें कुछ ऐसे पेंच पड जाना असम्भव ही नहीं वरन्‌ 
अनिवाये हैं जिनमे न्‍्यायकी आवश्यकता पडती है । ऐसी दण्ामें शासन और 
न्यायाधीशका एक होना कभी न्याय्य नहीं हो सकता । क्योंकि बहुतसी हालतोंमे 
फरयोदी शाशक पर ही फयोद करेगा और शाशकको मुद्दाअलेके रूपमे आना पंडेगा। 
ऐसी दशासें वही यदि न्यायाधीश बन कर वैठेगा तो कभी न्‍्यायकी आशा नहीं 
की जा सकती है। मोये राजाओंके राजलमें न्याय और शासनके महकमे अलग 
अलग थे । मुगल राजाओंके यहाँ भी यही वात थी । खेदकी वात है कि उदारता और 
। पद्धतिकी शेखी बघारनेवाले पच्छिमके इन घमण्डी लोगेंके राजतमे ऐसे दोप 
विद्यमान हैं जिन्हें अर सभ्य( उनकी रायमें ) कालके काले हिन्दुस्तानी राजे---जिन्हें 
“अब दुसोग्यसे शासनकी तमीज नहीं रही है--समझ सके ओर काममें छा सके थे। 


मे अन्‍्तमें सें इस अध्यायकों समाप्त करते हुए कानून शब्दका जो अपमान अंगरेजी 
शासनसें हुआ है उसकी तरफ पाठकोंका ध्यान आकर्षित करता हूँ। उपनिषद्के किसी 
अंशसे मेने पिछले किसी अध्यायमें कानून शब्दकी व्याख्या उद्धृत की हैं जिसका 
अथे यह है कि कानूनका अर्थ है सत्य । परन्तु जँगरेजी राज्यमे कानूनका अर्थ है 
नियम । और उसमे घोर छल ओर प्रमाद है | वह रवरकी तरह खिंच और ।लिकुड 
सकता है । इसका फल यह हुआ है कि सारे सारतमे यह अपवाद फैला हुआ है 
कि जगरेजी कानूनमे सत्यकी जीत नहीं होती । जेंगरेजी अदालतोमे जाकर नत्य 
बोलनेवाला मूर्ख है । अगरेजी अदालतंके ओंखे नहों है, कान हैं | वह देखती नहीं, 
सुनती हैं। और अदालतमे जाना किसी भले मानसका काम नहीं, किसी छम्े शोह- 
दैका काम है, इत्यादि । में नहीं कह सकता है कि किसी भी शासन-पद्धतिकी 
ईपसे अधिक जोर कया लाञ्छना, तिरस्क्ृति और अवदेलना हो सकती है । 


पाँचवाँ अध्याय । 





अगरेजी शासनमें प्रजाकी दुदृशा । 
किसी भी शासक-मण्डलके कानून-निमोत्ता यदि कानून निर्माण करते समय 
अपने ओर प्रजाके' स्वार्थोमें भेद समझे ओर अपनी स्वार्थ-रक्षाकें लिये कानूनकी 
घढनमें राजनैतिक छल प्रयोग करें तो प्रजाकी दु्देशाके लिये यही बहुत कुछ है। 
पिछले अध्यायमें हमने इस बात पर प्रकाश डाला हे कि अँगरेजी शासन-पद्धतिके 
दोप कैसे हैं और सँगरेंजी कानूनोमें कितनी कमी, लापरवाही और राजनैतिक छल 
हैं>-और ये द्वी कारण प्रजाकी दुदेशाको कम नहीं हें । और इन्हीं केवल कारणोंसे 
प्रभा जिस विपत्तिमं पढ़ी है और जैसी भाराक्रान्त हो रही है वह विचारने योग्य 
हैं । तिस पर कुछ गुप्त रीतियों हैं जिनका कानूनसे भी उतना सम्बन्ध नहीं है और 
जिनका अभिप्राय यह है कि भारतीय प्रजा कभी न उठने पावे--कभी न योग्य 
होने पावे---कभी न सशक्त और अद्न-तेजसे पूर्ण न द्वोने पवि । 
ये नीदियाँ यदि खुछम-खुछा कानूनकी शकलमें धारासभामें पास करा दी गई 
होतीं तो अब तक कबकी अेँगरेंजी शासन-पद्धति ससारमें बदनाम हो गई होती । 
पर अमरेंज बुद्धिमान--दुनियादार जाति हैं, उन्होंने भंग नहीं खाली है कि वे अपनी 
खुछम-खुल्ला चदनामीकी ऐसे फूहड ढंगसे फेल जाने देंगे । किन्तु कोई भी विचार- 
शौल सज्जन जो भारतंमे इस सिरेसे उस सिरे तक घूमेगा, भारतको ध्यानसे देखेगा, 
वह यह अवश्य कहेंगा कि भारत किसी ईमानदार राजाकी श्रजा नहीं है । जिस 
प्रकार पिताको यह गवे होना चाहिए कि उसका परिवार सुखी, समृद्ध ओर 
पण्डित है उसी प्रकार श्रत्येक राजाके लिये यद्द गौरवकी वात है कि उसकी प्रजा 
सुखी, समुद्ध और पण्डित हो । और जी पिता या राजा ऐसा गये ग्राप्त नहीं कर 
सकता है वह या तो वेईमान है या अकमैण्य । मुझे छाचार हो कर कहना पड़ता है 
कि अगरेजी शासनमे प्रजाकी बहुत ही दुर्दशा है । 
सबसे प्रश्मम में सम्पत्तिकी वातकी उठाता हूँ क्योकि यह कलियुग सम्प-, 
त्तिका युग है । पैसेकी तराजूमें मनुष्यकी कुछ योग्यताएँ ताली जाती हैं। पैसा 
7. ही मनुष्यका बाप, चचा, ताऊ और जमाई है.। विना पैसेके आदमी गधा है। पैसेके 


ह 


अँगरेजी शासनमें प्रजाकी इुंदंशा। १४५ 
हाथमें रहनेसे आज जातियों विजयिनी होती हैं। पेसेकी वदौलत उन्हें वीरताका तमगा 
मिलता है । पैसेकी व्दोलुत उन्हें इस छोकसे अधिकार ग्राप्त होते हैं। वही पेसा सारतमें 
कितना है। इस सम्बन्धर्में जो ऑकड़ें और सम्पत्ति-शासत्रके ग्रन्थ प्रकाशित हुए 
हैं वे पाठकोकी दृश्मिं पड़े होंगे--मैं व्यथे उत नीरस हिसावोकी दुहरा कर पाठकोंके 

) साथ अत्याचार नहीं करूँगा । में केवल यह कह सकता हूँ कि इस समय भारत सबसे 

. गरीब देश है और उसकी सम्पत्ति वरावर क्षय हो रही है और उन सबकी जिम्मेदार 

, सरकारकी अनेक ऐसी नीतियाँ हैं जिनसे खर्चेका एक बड़ा भारी पनाला वराबर 
जारी रहता है। सरकारने हमसे कहा ही नहीं, हमें विश्वास दिलाया है और उसका 

. आयोजन भी किया है कि भारत कृषि-प्रधान देश है--वह कच्चा माल विदेशोमे 
भेजे । इसके पूरे सुभीते उसने उत्पन्न कर दिये हैं । पर हम यह कई वार कह चुके 

. हैं कि यह झूठ और अम है। सारत कभी कच्चे माल उत्तन्न करके दूसरे देशोंको 
देनेवाला देश नहीं है । क्या यहाँ भूमि काफी नहीं है? क्या यहाँ मजूर काफी 

' नहीं हैँ? क्‍या यहाँ मजूरी सस्ती नहीं है? क्या यहाँका जल-वायु परिश्रम और काम- 
धन्धे करनेके योग्य नहीं है ? और कभी भारतने क्या ऐसे व्यापार किये नहीं थे ? 

। पर शोक है सब कारण जान कर--सव वात समझ कर--- भी सरकार इस तरफ ध्यान 
नहीं करती है। में प्रथम कह आया हूँ कि कृपि, शिल्प और वाणिज्य इन तीन 
उपायोसे ही सम्पत्ति उत्पन्न होती है। पर सरकार कृषिको ही उत्तेजन देती है । शिल्प, 

४; वाणिज्यको छीन चुकी है । हम कोडीके मोल कच्चा माल देकर छछे हाथ बेठ 
रहते हैं और सोनेके मोल वही तैयार सार विदेशसे खरीद कर झख मारते हैं । 
हमारे घरके मज़र भाई खाली बैठे हेँ। उन्हें चार पेंसेका रुजगार नहीं है और 
हम अपना माल औरोसे ऊँची ऊँची मजूरी दठेकर तेयार करानेको मजबूर किये 
गये हैं । यह ठीक वैसी ही मूखता-पृण ठसक है जेसे कोई दरिद्र गृहस्थी स्वयं 
हंड्े कटे वहू वेटोंके रहते प्रत्येक काम मजूरी देकर गेरोसे क्रावे । क्या वह 
सुखी रह सकता है १ कदापि नहीं । 


पिीशशीजली आय 0 








किस क्सि तरहंके सयानक कानून वना कर वाणिज्य तथा शिल्पकी सार झला 

गया है और किस तरह गरीब किसानोंके गला दवानेके आयोजन उत्पन ऋकरके 

उन्हें जीता ही जमीनमें गाठ दिया गया है यह वात में ऊपर कह आया हूँ। इसके 

सिवा वड़ी भारी बात इसी सम्बन्धनें जो कटनी ह और जिसके लिये सरकार सुच्म- 

जुछ्डा कानून बना कर बदनाम नहीं हो सकती थी--बह बात उद्योग-चन्धोंके सम्ब 
१७० 


रू 


हक. 


१४६ असहयोग । 





न्धमें सुश्ती ओर छापरवाहीका व्यवहार है। जो कभी किसी समुन्नत और समृद्धि- 
शाली राजाके लिए शोभाकी बात नहीं हो सकती ! 


स्कूलों ओर कालिजोंसे निकले हुए छात्रोकी मट॒टी पलीद है। स्टेशनके कुछी जब 
उनसे मजूरी कप्र लेनेकी कहा जाता है तो किसी मैट्रिक पासको खोजनेकी सलाह 
दिया करते हैं । जो जवान अपने मा-वा्पोकी आँखोके तारे, दिखाऊ पढ़े, नाहरके 
समान धर द्वार पर शोभित होते थे, जिनके भयसे चोर, डाकू और बदमाश गाँव घरोंकी 
ओर आँख नहीं उठा सकते थे, जो बीस पत्चीस वर्षकी उम्र तक झूठ, व्यभि- 
चार, छल, पाखण्ड नहीं समझ सकते थे, गांव भरकी प्रिया जिनकी काकी, चाची, 
ताई और वहन थीं, गॉव भरके पुरुष काका, चाचा, और भाई थे वे 
नवयुवक हाय. | आज किस दशामें हैं। ओँखे गढ़ेंमें घुसी हैं, भूख मारी गई 


“है, दुबेल तन, निस्तेज मुख, व्यर्थ कपडोंसे मंढ़े हुए नौकरी ढरेँढ़ते फिरते हैं। 


छोटे छोटे बच्चे प्रेमकी गुत्यियोकी सुलझाते हैं। भारतमें एम०ए० तक जँगरेजी शिक्षा 
सरकारकी ओरसे दी जाती है। इतनी योग्यताके आदमी सिर्फ सरकारी छोटे दर्जे 
कर्मचारी बन सकते हैं । क्‍या भारतको उद्योग-धन्धे सिखाना पाप था? शुद्ध 
भारतीय जल-वायुम रह कर भारतीय आदशेका आदर सिखाना पाप था। बडे 
बड़े प्रतिष्ठित घरोंके वच्चोकी नौकरीकी खोजमें हँढते देखता हूँ । एक दर्जीको 
में जानता हूँ जिसकी दूकानमें ३) रु० रोजसे लेकर ॥॥) रोज तकके ६-७ कारी- 
गर हैं और जो २०० ) महीने कमाता है। पर उसका लड़का दुर्भाग्यसे मैट्रिक. 
हो गया । वह २५) महीने पर कहीं दफ्तरमें किसी साहबकी जूतियाँ खाता है । 
पर अपना काम करना नहीं पसन्द करता है । एक लह्ारको भी जानता हूँ जिसका 
लडका सिर्फ ०" वी या ६ ठी जमात तक पढा था । वावूपनेकी ऐसी हवा 


 दविमागमें घुसी कि लद्दारीका हथौड़ा न उठा, हालोँ कि उसकी दूकान पर भी 


२००) महीनेकी आमदनी थी। निदान वह २०) महीने पर अपने घरसे ५० 
मील दूर नौकरों करता है । स्री तकसे मिलनेके लिये तरसता रहता है। व्याह होते 
ही उसकी सुहाग रातके दिन किसी जगली स्टेशनके मनहूस कम्पाथमेन्टकी गन्दी 
कोठरीमें अकेले कटे थे । कहाँ तक गिनाया जाय [न जाने इस विपैली शिक्षामे 
ऐसी कौनसी भयानक शाक्ति है कि इसे छूते ही आदमी घमण्डी मगर नीच 
हो जाता है । सरकारको अपने लिये कक चाहिए थे वही उसने पैदा करनेको 
गुलामोंकी टकसाले खोल रक्‍्खी हैं । 


अगरेजी शासनमें परजाकी हुदेशा । १४७७ 

पढ़नेके वादमें ३ महकमें अच्छी आयके हैं। सिफे आयके ही कारण अभागे 
शिक्षित युवक इन पर जी-तोड कर हे हैं । एक इंजीनियरिंग, दूसरा डाक्टरी, 
तीसरा वकालत | ईंजीनियरीके वरावर वेईमान ओर चोर कोई ही दूसरा महकमा 
होगा । जिसमें छोटेसे बड़े तक ग्त्येक चोर और श्रूठा है। भेरें एक मित्रके पिता 
ओवरासियर थे । ३५) तनखा मिलती थी। पर महीनेम २ हजार तक रुपये आते 
मैने अपनी आँखों देखे हैं । एक इंजीनियरको जानता हूँ । २००) पते हैं। व्राह्मण 
हैं । आयंसमाजके प्रधान हैं । परन्तु उनके तिमेजिले पुख्ता बंगले खडे हैं | छकडेंमे 
रुपया लछाद कर लाते हैं । चेहरे पर फटकार वरसती है--तेज नष्ट हो गया दे । बढ 
बढ़ कर दान देते हैं ओर वाहवाही छटते हैं । एक ठेकेदारका जानता हूँ । अभी 
ताजी जान पहचान हुई है। वम्बईसें एक नये इन्जीनियर आये थे । उन्होने इन 
हजरतको सिद्ध-साधक बननेके लिये बुला लिया है । इन्जीनियरकी स््रीको साड़ियाँ, 
हारमोनिय वाजे, जेवर ओर सोगाते वरावर भेज रहे हैं, एक टाँगसे खड़े होकर 
जी हुजूर करते हैं । मेने स्वये खडे हो कर उन्हें दो दो बोतल शराब पिलाते देखा 
है। इतना करके वे उनसे आडडर लेते हैं और मनमाना बिल बना कर स्वीकृति करा 
लेते हैं। उसमे अद्धम-अद्धा दोनोंका है। इस तरह ये दोनों पापिष्ठ छेटेरे उस 
रुपयेकी लूट रहे हैं जो सरकारी कहाता है पर वास्तवम प्रजाका है । 


;..... डाक्टरोने जबसे जन्म लिया उदार चिकित्सा-व्यवसाय तबसे निष्टर दृकानदारी 

/ चन गया । मनुष्योकी मानसिक, सामाजिक और शारिरिक परिश्थितियों पूरी रोगी 
चन गई हैं । औषध भोजन और वायुकी तरह जीवनकी आवश्यक सामग्री वन गई 
है। परम कारुणिक तपोधन ऋषियोंने भूतदयांस प्रेरित होकर अपनी तपश्चयां छोड़ 
'लोक-सेवाके लिये चिकित्सा-विद्याको देवताओसे माँगा और उससे ससारका 
उपकार किया । आज वह सामत्ग है---“मजे वढता गया ज्यों ज्यों दवा की !। किसी 
सी बड़े शहरभे जाइये ओर उसकी सड़क परसे एक मुठ्री घूल उठा कर देखिये 
जरुर उसमेंसे दे चार डाक्टर वेद्य निकल आवेंगे । पत्येक गलीमें, अत्येक मोड़ पर, 
प्रत्येक मुह्ेमें मक्खीकी तरह चिपके हुए है। इनके फर्देमें रोगीकों आनकी देर 
है, बस थे हथकंडे चलाते हैं कि ठाट पर एक गल नहीं रहता । उल्टे उस्तरेसे 
मूठते है । वेयॉंकी दशा ऐसी है कि वेचारे विद्याहीन, धनहीन, दवाहीन अपनी मूली 
कुचेली शीशियों और झूठी सच्ची दवा-दारूको लिये बैठे दिन फोड़ रहे है । आया 
सो हजम । 


१४८ असहयोग । 
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सरकारका इस सम्बन्ध क्या कर्तव्य था यह सोचनेकी वात हे। सरकार 
जानती है कि भारत गरीब है । वह इन डाक्टरोको देहातोमे सव जगह नहीं पहुँचा 
सकती । उसके लिये यह अशक्य है। देहातेंमे यही वेचोरे अयोग्य असहाय 
बैदय गरीब प्रजाकी प्राण-रक्षा जैसे वनता है करते हैं । सरकारने पुरातत्त्व-विभागके 
उद्धार करनेमें ध्यान दिया सो शायद्‌ इस लिये कि यूरोपको कारीगरीके सच्चे 
आदश मिले । और ज्योतिपका उद्धार किया सों शायद इस लिये 
कि यूरोपके दुनियादार इस अपूवे भारती विद्याका ईमान विंगराड कर 
ईसाई बना लें। परन्तु उसने आयुर्वेदकों इतना उपयोगी और कामका जान कर 
भी कोई सहारा नहीं पहुँचाया, इस लिये कि सारा खेत जब ये घरू वैल ( वेब ) 
ही चर जावेंगे तो उसके वछड़े (डाक्टर ) कया चरेंगे? विलायतके दवा-विक्रेता 
किस घर ठीकरे लिये फिरेंगे ? इन बछेड़ोंके लिये उसने खेत सुरक्षित रख छोड़े । और 
आयुर्वेदको मरनेके लिये छोड दिया । उस पर दो छातें और कस कर लगा दीं। ये 

प्रकृति और स्वभावसे विरुद्ध, हलाहल विषके समान साधातिक ऐलेपैयी दवाइयाँ 
जिनसे तमाम यूरोप घवरा कर त्राहि माम्‌ पुकार रहा है, भारत जैसे गर्म देशमें 
जबरदस्ती पिलाई जाती हैं। जो भारत सनाथ होता--भारतका कोई जबरदस्त पूत 
होता तो पूछता--हत्यारो | किस लिये तुम ये जहरे कातिल भुलावा देकर गरीव 
मासूम ख्री-बच्चोंके गले उतार रहे हो 2 किस लिये---हमारे धर्म, जाति और स्वभाव 
तथा देशकालके विपरीत--हम पर वलात्कार कर रहे हो 


जो वनस्पति स्वाभाविक रुपसे सर्वत्र जगलोंमें लहलहाया करती हैं, जिन्हें ताजा 
ताजा काममे लाकर वे-खतर आरोग्य करनेकी विधि आयुर्वेद शास्नरमें है उस शासत्रका 
उद्धार न करके सरकारने यह श्रवन्थ किया या होने दिया कि ये वनस्पति यहोँसे 
लूटटी जाकर विलायत जावे और गोरे ह्ाथोसे सस्कृत करके तब हमारे हलकमें 
उतारी जाबें। उसमें अनेक घणित पश्चुओंके पित्ते, मास, रस चुपचाप मिंला दिये जायें। 
क्या इससे भी अधिक कुछ भयकर दशा हो सकती है * में इसे पाप समझता हूँ। 
और वास्तवमे यह पाप दै। में इसे पाप प्रमाणित कर सकता हू। 


गत वैद्य सम्मेलनमें---जों वम्बईमें हुआ था---जब मैने वैद्योंसे सरकारी उपाधियोंके 
छोड देनेका प्रस्ताव किया तब बड़े बड़े प्राय सभी बेयोंने मेरा घोर विरोध किया । ग्रय 
व्मभी संस्थाओंके बडे छोग खुशामदी और उपाधियोंके भूखे होते हैं। दुभोग्यसे यहाँ 
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अँगरेजी शासनमें प्रजाकी हुदंशा । ५१७९ 
भी उनकी कसी न थी। ऐसी दशामे विरोध होना आखश्रयेकी वात न थी। परन्तु 
विरोधियोंमें डा० सर देसाईने कहा कि सरकार वैद्योंकी अयोग्य झठ नहीं कहती 
है । वह वेद्योंकी प्रतिष्ष करनेको तैयार है। तुम योग्य बनों, कालेज खोलो, पढ़ी, अपने 
ज्ञानको पूणे बना कर बड़े बड़े इलाजोंमें यश प्राप्त करो । गवनेमेन्ट तुम्हारा सम्मान 
करेगी । इन सर महाशयकी वात खुन कर मुझे हँसी आ गई। मैंने कहा--महाशय ! आपने 
जिस कालेजमें एम० डी० पास किया था वह क्या आपके पिताजीने स्थापित किया 
था या आपके जाति-बन्धुओंने * क्या क्रारण है कि विदेशी और अप्राकृत चिकित्सा- 
पद्धति सिखानेकी तो सरकार इतना सिरफुडौवछ कर रही है, परन्तु सीधी, सच्ची 
ओर उपयोगी चिकित्सा-पद्धतिके लिये कहा जाता है कि हम स्वय॑ कालेज खोलें, 
स्वयं योग्य बनें । मानो हम किसी ऐसे देशकी प्रजा है जहॉका कोई वारिस या 
राजा नहीं है । 


अव वकालतके धन्धेकी वात कहता हूँ । मेरी नजरमें इसकी वरावर वेईमान और 
पाजी पेशा नहीं आया । ज्यों ज्यों डाक्टर बढ़े त्यों त्यों रोग वढ़ा और ज्यों ज्यों 
चकील बढ़े त्यों त्यों अपराध बढ़े । ये लोग मुकदमेवाजोके पक्के सहारे हैं। इन्हींकी 
बदोलत मुख डर॒पोंक और पोच आदमी भी अदालतमे झख सारनेको तैयार हो 
जाता हैं। ये झठके व्यापारी --झठोके उस्ताद--पूरे वेंगेरतीका जीवन न्यतीत 
करते हैं । " जिसकी देखे तवा परात उसकी गावें सारी रात ” । यह मसल उन पर 
चरिताथ होती है । भेने स्वय देखा है कि इन शरीफॉने चोरोकों यह कह कर कि 
वह उस ग्रतिष्टित घरकी ज््रीका यार था, घुलाने पर गया था, छुडा दिया है । 
: इन्हें ऐसे ऐसे पाप करते न ग्लानि, न ऊज्ा, न लिहाज है। 


ये पढे लिखोके जीवन हैं । जिनमें धरम, दया, सहानुभूति, श्रेम और सामाजिकता 
विलकुल नहीं है। परन्तु यह तो सिफे उनका वादह्याचार है--उनके भीतरी आचार 
ब्यमिचार, पाप, हिंसा और तरह तरहके वीमत्स भावोसे भरे रहते हैं । 

हाय ! कहाँ गये वे जीवन जब प्रत्यक शिक्षित ग्रुग, कम, स्वभाव और व्यवहारमे 
पिताक्की समान पवित्र और गम्भीर रहते ये। वह समाजन्सगठन, वह जीवन, वह 
आदशे इस शिक्षा डायनने सर्वथा अतल पातलमें डाल दिया । 

अब मजूरोंकी दशा देखिये ।न उनके रहनेकी अच्छा स्थान है, न सानेका 
सभीता । दिन भर कामका भूत सवार है, उसी कामने उन्हें भूत बना टिया है । 


श्‌णु० असहयोग । 

जब अँगरेजी राज्य नहीं था तब इनमेसे प्रत्येक आदमी अपनी छोटी छोटी दूकानोंका 
सालिक था। प्रातः काल नहा घोकर अपनी दूकान झाड कर बैठता । भगवानका 
नाम लेता । दिन भर मनमाना काम करता । राजाकी तरह प्रसन्न, वे-फिक्र और 
मस्त रहता था। मित्र वान्धरवोंका खुले दिलसे सत्कार करता और रात्रिको ताव 
कर सोता।। ग्रत्येक गृहस्थके घरमें कहानियाकी चची थी । रात्रिको सोती बार रोचक 
ओर उपदेश प्रद्‌ कहानियाँ कही जाती थीं । परन्तु आज उनकी यह दशा हुई । 
अन्धरेम, आधी रातसे उठ कर उनकी ज्नौको घूल्हा जलाना पढ़ता है। ६ वजे खानी 
कर।उन्हें काम पर हाजिर होना चाहिए । सवेरे स्नान सन्ध्याके समय पर वह 
रोटीके बड़े बढ़े कौर जल्दी जल्दी भीतर उतारता है। इतनेमें सीटी सुन पड़ती है। 
वस भागता है। और दिन भर पशुकी तरह काम करता है। यही मलुष्य-जीवन 
है। न मित्रोंकी खातिर, न मेहमानकी तवाजों । अप्रमाणिक इतना कि कारखानिसे 
बाहर आती बार तलाशी देनी पड़ती है। यही दिन भगवानने भारतको दिये १ 


किसानोंकी बात कई बार कह. चुका हूँ । जिनके तन पर चिथडा तक नहीं' 
है, जे। कभी नहीं फूलता फलता, जो सदा कजेंदार, सदा दवा, सदा दुखी, सदा 
अप्रामाणिक रहता है । 

छोटे दर्जे अहलकार ओर सरकारी नौकरोंकी भयकर दशाका अनुमान करना 
कठिन है। छोटी छोटी कच्ची उम्रके नौजवान छोटी छोटी बालिका अवोध वहुओको अपने, 
बूढ़े माता-पितासे छुड़ा कर दूर देशमें छोटा छोटी नोकरियोंके आसरे छोटे दर्जके मकान 
किराये लेकर पड़े रहते हैं । कोई हितू नहीं, बन्धु नहीं, मित्र नहीं, सहायक 
नहीं । मेने कच्ची बालिकाओंकों अकेले घरमें अकेली असूता होते देखा है । उनके 
बच्चे रोगी, दुर्बल, अधमरे होते हैं । वहुतसे मर जाते हैं । बेचारे कठिनतासे 
अपना निववांह करते हैं । सालमें जो दस वीस रुपया जमा होता है वह एकाघ बार 
घर जाने आनेमें खर्च कर देते हैं । 

रिथ्वितके लिये सरकारी नौकर इतने प्रसिद्ध हो गये हैं कि रिश्वत देना उनसे 
काम लेनेवालेकी एक जरूरी ख्च हो गया है। ये वेगूरत लोग स्थितकों हक कह 
कर निर्जता-पूर्वक मॉगते हैं । पुलिस ओर साधारण अदेलीसे लेकर जज तक स्थित 
खोर है ।और क्यो न हो ११० ) रु० रुपयेकी तनखामें पटवारी सरकार॒की रायमे परि- 

“- वारका गुजर कर सकता है १ ८) ६० रुपयेकी तनखामे सिपाही सर्परिवार रह सकता 
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अगरेजी शासनमे प्रजाकी हुदंशा । १५१ 
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है। जो अंगरेज हजारों रुपयेकी टेबल सजाते हे उनके दिलमसे इन कलील तनखा- 
वालोकी नित्यकी कठिनाइयों न आई हो यह असम्भव है । तव साफ वात यही 
है कि सरकारने यही चाहा है कि स्थित लेकर पेट भरो । हम कुछ न कहेंगे । 
रेलमें स्थित, अदालतंमे रिश्वत, दफ्तरमे स्थित, साहवके घर पर रिश्वित । हे भग- 
वान | कहीं इस अधसेका अन्त भी है। 

अब में अपराधी लोगों और जेलके जीवनों पर भी एक प्रकाश डार्ँगा। प्रत्येक 

देशमे उह्ड लोगोंकी उत्पत्ति होना अनिवाये है । परन्तु उनके शासन ओर 
सुधारनेके लिये उत्तम प्रवन्ध करना राजाका जोख़िम-पूण कतेव्य है । परन्तु 
जेल छुवपन सिखानेकी पाठशाला है। वे-शर्मीकी आन चढ़'निकी मशीन है--जव कि 
स्री, बच्चे और ऐसे आदमियोको जिन्होंने भूखसे विवश हो कर रोटी चुरा ली थी, 
ऐसे अपराधीके पास निद्वन्द भावसे देखते हे जो बलात्कार, खूत या डाकेके अप- 
राधर्मे वहों आया है। पुलिसके अधिकार, व्यवहार और हैसियत इतने निकृष्ट 
और तुच्छ हैं कि कोई भला आदसी पुलिससे किसी भी ग्रकारका सम्बन्ध 
रखती बार घवराता है। मुझे मालूम है कि एक वार थोड़े दिनके लिये भी जेल्मे 
जाकर कोई भी लज्ञादसे लज्ञाढू और भीस्से सीरू आदसी कुछ न कुछ 
निलेज और धघीठ बन आवेगा । मे भरोसेसे कह सकता हैँ कि जेल अपराधियोके 

, सुधार या दण्डका स्थल नहीं है, वह अपराधोंकी पाठशाला है । वहँके कर्मचारि- 
योका व्यवहार, वहाँका आहार विहार, वहाँकी कुत्सित निवास-प्रणाली सब मनुष्यत्वके 
सूक्ष्म कोमल भावोंको नाश करनेवाला है । 

सब वातोके सार-रुप यह कहना कठिन है कि श्रजाकी भीतरी दगा कया है । 

अमीर, गरीब, शिक्षित, साधारण व्यवसाई, अपराधी, बच्चे, भारतके प्रत्येक श्राणी ठीक 
उसी दशामे है जिस दशामे एक अनाथ परिवारके लोग होते हैं। मानो उन पर 
किसीका शासन नहीं है---क्रिसीका अधिकार नहीं है। कोई उनका स्वामी नहीं है । 
भारत व्यथे॑ पसीना वहा रहा हैं--व्यथ खून वहा रहा है--व्यथ ऑसू वहा रहा 
है । वह भूखा है, वह दवा हुआ है, वह रोगी है, वह पोच है, वह दुखी ?, तिस 
पर भी वह शक्तिशाली अगरेजोकी प्रजा है--धिछार है इस राजत पर । साधारण 
व्यक्ति सी अपने पालतु पशु-पक्षियोंकी सजा कर रखता है, उनके खान-पान आर निवास. 
को सद्‌ व्यवस्था करता है । शायद्‌ जेंगरेजी सरफारकी हश्टिमें हम उस व्यवह्यरत्ते 
भी योग्य नहीं है । हम कसाईके घुर बकरेवी भाँति हैं 


१५२ अखसहयोग । 





ये बातें उन अभागे लोगोंकी हैं जिन्हें सभी प्रजा कह कर तुच्छ दृश्सि देखते 
जे 24 
हैं। अब में एकाघ वात उन महजनोके सम्बन्ध भी कहना चाहता हूँ किजो 
अपने आपको राजा कहते हैं ओर अपने निस्तेज चेहरेकी भड़कीली पोशाक 
सजा कर जमीन पर पेर नहीं रखते हैं । मुझे अफसोस है कि में इन्हें राजा नहीं 
वल्के अंगरेजोंकी प्रजा समझता हूँ | और यद्यपि ये अकड़वेग*महाशय पूरी दुर्देशाके 
योग्य हैं, पर फिर भी प्रजाकी दुर्दशाकी वातंके साथ इनकी दुर्दशाका वर्णन में 
भूल नहीं सकता । 


यह वात कही गई है कि इन राजाओंके ओज और ठाठ कभी कैसे थे। पर 
आज क्या हैं? एक तो इनमें वोरता-पूर्वंक एक शब्दकों मुँहसे निकालनेंकी शक्ति 
नहीं रह गई है । दूसरे उनकी अवध्थाएँ ऐसी गॉठ कर पराधीन कर दी गई हैं कि इस 
प्रकार शर्तोंकी मान कर राजा होना कोई तेजस्वी पुरुष कमी न स्वीकार करेगा। 


अजमेरमें एक मेयो! कालेज है जहाँ राजकुमार पढ़ाये जाते हैं। मुझे वहाँकी 
भीतरी दशा, कुमारोंका रहन-सहन, उनके आचरण और उनकी शिक्षाकी सारी 
हकीकत माद्म है। में यह सकता हूँ कि वह सॉडोको वधिया बनानेका कारखाना 
है। ये जवान लड़के आगे राजा बन कर प्रजाकी पस्तीनीकी कमाई भले ही चूसनेमें 
उस्ताद हो जायें, राजपूत तो रह सकते नहीं | जहाँ इनकी भीतरी दशा वीमत्स 
है वहाँ बाहरी अपमान-जनक है । उसका एक साधारण उदाहरण सुनिये---अभी जो 
सभा नरेन्‍्द्र-सण्डलके नामसे प्रसिद्ध की गई है उसका नाम पहले चेम्बर आफ 
प्रिंसेस रक्खा गया था । पाठक नरेंद्र शब्द और प्रिंस शब्दके अर्थों पर सब तरह 
विचार करें। मतलूव॒ यह है कि भारतकी दृथ्में जो नरेंद्र (* ) हैं वे जैंगरेजोंकी 
दृष्टिमें प्रिंससे अधिक नहीं हो सकते। इंग्लैण्डमें कोई भी हैसियतवाला आदमी 
अधीन-वगकी 3095 (लडके ) कह कर पुकार सकता है । हायरे भारतके 
अभागे नरंद्रगण [| | 


हु 


9056 ४ 


नर्रास अत्याचार । श्ष्‌३ 


/७०४+ ५८४४ री नबी 3 





खिल जे 


छठा अध्याय । 





नृशंस अत्याचार । 


वंगालके नवाबों, दिछीके वादशाहो और प॑जाव तथा इधर उधरके दो चार 
राजाओंकोा पतन करंनेमें तत्कालीन जगरेज कमचारियोंने केसे जघन्य और अनीति- 
पूर्ण व्यवहार किये ये यह अव धीरे धीरे प्रकाशमें आ रहा है और विचारशील 
उसे अच्छी तरह समझ गये हैं । भें इन रोमाचकारी घटनाओंके वर्णनकी इस 
उत्थानके समय अपनी कायरता समझता हूँ। ओर शिल्पी तथा व्यापारियोको 
मलियामैट करनेके जो काम किये गये थे उनके परिणाम मान्रका ही दिग्दशन करा 
चुका हूँ | इस अध्यायमें में उन अत्याचारोका वर्णन करूँगा जिन्हें में नृशंस समझता 
हूँ। जो निरीह प्रजा पर विना अपराध किये गये और जिन्हें इतिहास अपराध कह 


कर पघुकारेगा । 


प्रत्येक राजाकों अपनी सत्ता जमानेके लिये दूसरे राजाओंके साथ अत्याचार 
करना ही पड़ता है । राजा घनना खून पीना है। बुजुर्गोंका कथन है-- तपे सो 
राजा और राजा सो नर्के” यह वात सच है। अगरेजोने अपनी सत्ता जमानेके लिये 
यदि वंगालके नवाबोंके नीच, स्वार्थी नोकरोकों घूस दे कर वेईमान वनाया या 
अपनी ग्रतिज्ञाओँका पालन न किया, दिल्लीके वादशाहकों वरावर दवा कर या दवा देख 
कर अपने स्वार्थका उल्लू गॉठा, पंजाव-केसरी रणजीतर्सिहकी अवला विधवाके साथ 
और झेंसीकीं अवला रानीके साथ जोर आजमाई करके अपना महा महिमान्वित 
गौख-पूणे वीर नाम साथेक किया--और टीपू खुलतान, हेद्रअली और दक्षिणके 
तेजस्वी स्वाधीन-चेता सदोराको कुचछ कर दबच्बू--गुलाम--आऔर आत्माभिमान 
शुन्योक्ी सर॒परस्ती की तो कुछ आश्वये न था । राजसत्ताके जमानेके उससे सरल 
उपाय हैं ही नहीं । पराया माल हडपनेके लिये फॉसी लगाना पढता ही है--राजी 
राजी तो मुर्गा भी अपना अडा नहीं देती ? 

पर मेरा कथन यह है कि राज्य जम जाने पर, विरोध पक्षका उन्मूलन होने पर, 
एक च्छत्र शासन होने पर प्रजाके साथ वेसी ही डींग, शक्ति और मयक्‍्रताका व्यवहार 
फिये ज्ञाना क्या स्सी राजाके लिये कलककी वात नहीं है । 


१५४ असहयोग । 

सन्‌ सत्तावनके निष्फल प्रयत्नके पीछे अगरेजेकी जड एक चार जोरसे ह्विल कर पुद्ता 
होकर जम बेठी । और यह वात प्रमाणित हो गई कि शरीर-बल भारतका बहुत ही 
कमजोर है । और यह बात चतुर जैँगरेजोंने अकित कर ली, पर उन्होंने उस वातको 
समझ कर चुप्पी साध का । भारतकों कस कर बॉथ लिया और रोनेसे रोकनेको 
अनेक मीठे मीठे वचन दिये जिनका आज तक पालन नहीं हुआ है । परन्तु प्रतिज्ञ- 
भगकी वातोकी भी छोड़ कर में उन बातोका जिक्र इस अध्यायमें करूँगा जिसे 
प्रत्येक आत्माभिम्नानी नृर्शस अत्याचार कह सकता है । 

पहला अत्याचार शस््रोको छीन लेनेका है। जो अनेक तरहके, ठोक उसी तरहके 
प्रलोभन सन्‌ ५७ के वाद देकर छीन लिये गये--जैसे मा वच्चेसे कोई भय- 
कर विष फुसला कर छीन लेती है। में निर्मयता-पुर्रेंक कह सकता हैँ कि यह 
अँगरेज जातिकी बुजदिकी और डरपॉकपनेकी निशानी थी | में यह भी मार्जूँगा 
कि यह भारतका भी नपुंसकपना था कि उसने चुफ्चाप पालतू बन्द्रोकी तरह 
अंगरेजोंकी इस अपसानकारक आज्ञाका पालन किया । पर यह में प्रथम ही कह 
चुका हूँ कि उत्त समय भारतका शरीर-बल क्षीण था और पिठा हुआ तथा घबराया 
हुआ भारत दूसरे बलॉकी उस समय स्मरण न कर सका। 

काबुल पर अगरेजोने कई वार अधिकार किया, पर उनका राज्य वहाँ ३ दिनसे 
ज्यादा न चला । एक बार काचुल पर अधिकार करके गल्यात वीर लाड रावर्टने 
आजा निकाली थीं कि जिसके पास श्र हो वह सरकारम जमा कर दे । जो २४ 
घेटेमें इस आज्ञाका ईमानदारीसे पालन न करेगा उसे गोली मार दी जायगी। 
परन्तु वीर पठान जो श्र रख देना अपनी आचरू पर दाग समझते थे और जो 
आवसरूके जोहरकी कीमत जानते थे, गुस्सेसे होंठ चवाने रूगे। और उन्हों चौबीस 
घ्ोंमें, उन्हीं शल्नोकी बदौलत, उन्हेनने काबुलकी फिर कब्जेमें किया । जिस मकानमे 
अगेरेज थे उसे घेर कर आग लगा दी। हुकूमतके पुतठोकी जानके छाले पड गये । 
और हार कर इस शर्ते पर सन्धि कर सीधे नाककी सीधमें हिन्दुस्तानकों भागे कि 
हमे सही सलामत निकल जाने दो वावा | और अपना काबुल समालो । ये सिंह- 
नीके वच्चोंके इतिहासके सुख कारनामें हैं. । हम वीरतासे भयभीत हैं, क्योंकि 
वीरताने हमारी हिमायत लेना छोड दी थी।हम पर जब इससे भी बहुत नम आश्ञा 
जारौ की गई, हमने चुपचाप हथियार रख दिये । हुक्म करनेवालोकी शान रह गडे । 
उनकी घन आईं | 


नतुशंस अत्याचार । श्प्प्‌ 
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आज वह दिन है कि जगली पञ्चु हमारे वच्चोंकी चीर कर खा जाते हैं, गोरोकी 
गोलीका बहुधा हम शिकार चनते हैं, पर एक चक्कू तक पास रखना जुमे है। 
लाठी तक बॉधना जुमे है । जो भारतकी ललनाएँ युद्ध-यात्राके समय अपने हाथोसे 
कराली तलवार पुत्र-पतियोंकी कमरसे बाँध कर युद्ध्यात्राको भेजती थीं आज वे 
चक्की घारसे डरती हैं । जो वालिकाएँ कटारसे आँखोमें काजल डालती थी आज 
उनसे उस्तरा देखा नहीं जाता। जातिकी जाति नामदे हो गई । किसी पश्युकी वधिया 
करना यदि पाप है तो भारतके हथियार छीनना भी पाप है । 

उसके बाद में उन कार्मोंकी उसी श्रेणीके अत्याचारोंमें गिनता हूँ जिनसे वगालमे 
भर्यंकर रुपसे अगरेजोके प्रति विद्ेष फैला और जिसमें फुलरशाहीकी तूती बेलाय 
बजती रही । 

हथियार छीन कर विना दन्‍्त-नखका सिंह वना कर अपनी समझमसे सरकारन बडा 
सुन्दर अकंटक काये किया, परन्तु जब गत युद्धका प्रारंभ हुआ और कैसरने रक्त-रंगे 
चावलेंसे महावलियोको युद्धके लिये छलकारा तो अजँगरेजोकी मालूम हुआ कि 
तीस करोड मजनुष्योसे भरे हुए देशको नि गल्ल करके कोई राजा कितना मूख बन 
सकता है । फिर भी भारतने महाशक्तियोंके खतंत्र बच्चोंके कन्धोंसे कन्धा मिडा कर 
युद्ध किया | भारतके रक्तमें वीरताकी झलक थी । जिस समय फ्रासके ऐयाण छवीले 
पैरिसका पतन निकट देख राजधानीपनेका मुकुट उसके सिरसे उतार सुदूर देशकों 
आगे उस समय पंजाबके शेरोने अपनी सगीनों और छातियोंकी दीवारोंसे वर्बर 
शत्न॒ुकी रोक कर उसकी लाज बचाई । एक वार भूतपूर्व वाइसराय लाडे हांडिजने ऑलसू 
भर कर इस वीरसेनाकी कथावल्ी कही थी जिसके कुछ जीते हुए सिपाही बच कर 
लोटे थे । उसके बाद ससारकी शक्तियोंने देखा भारतीय योद्धा वरावर प्रत्येक 
महाजातिके वरावर अधिकार योग्य हैं । और प्राय सभी जातियोंने यह स्वीकार 
किया कि उसे साम्राज्यमें वरावरीके अधिकार मिलने ही चाहिए। अपने अधिकारोंकी 
चचोका ज्ञान हमें ५७ के विष्लके वाद ठीक ठीक हो गया था और हम वरावर 
उसकी चाहना कर रहे थे परन्तु ऐसे ईमानदार आदमी कम हैं जो पराई वस्तु 
उसके मालिकको विना मेंगें दे देते हैं । हमने अगरेजोंकी ऐसा ही समझा था । 
ईँमें बताया गया था कि अँगरेजेनि अड़े वख्त पर अराजकता और अशान्तिसे भारतकी 
रक्षा की । हमें वताया गया था कि जगरेज न्‍्यायी और उदार जातिके आदमी है । 
और वे हमोरे अधिकार हमें अवश्य देंगे । पर यह सब व्यय हुआ । 





श्णद्द असहयोग । 





जिस सम्रय यहाँ युद्धफे वाद यूरोपका खूनी अर्थवाद रक्त भरे हाथोसे संता 
रको शान्ति देनेक़ी विडम्बना करने बैठा तो सारी कलई खुल गई । भारतफे अधि 
कारो और मॉगॉका अत्यत लापरबाहीसे देखा गया । और उसकी पूरी पृ 
उपेक्षा की गई । और भारतकों अपनी योग्यता दिखा कर भी अन्तमें पृ 
निराश होना पडा । 


इन सबसे अधिक अपमान और लाछनकी बात जो किसी भी जाग्रत जातिके 
खटक सकती है वह रोलेट एक्टके पास करनेकी हुईं। 


इसे पहले स्थायी कानून वनानेका ।विचार था । पर पीछे इसकी अवधि ३ वर्षकी 
कर दी गई । किन्तु इससे सिद्धान्तके आवार पर इसका विरो७ नहीं मिल सकता। 
इसमें ५ भाग और ४३ दफा हैं। और यह कुल ब्रिटिश भारतके टिये है। 
इसमें व्यवस्था है कि यदि भारत-सरकार देखे कि भारतमें किसी भागमें क्रान्ति 
कारी अपराध जोरो पर हैं तो सावेजनिक रक्षाके लिये वह वैसे अपराधेंकी शी 
तासे जॉच करनेके लिये व्यवस्था करनेकों कानूनंक पहले भागकों उस भागमें 
जारी करनकी घोषणा कर सकती है। इस कानूनके पक्षपाती इस बात पर जोर 
देते हैं कि पहले गवनर जनरल और उनकी कौन्सिल अपना सन्‍्तोष कर लेगी 
तब कानून काममें लाया जायगा ।अब देखना यह है कि ये उच्च अधिकारी 
किस तरह अपना सनन्‍्तोष किया करते हैं । अपराध-सम्बंधी सूचनाका आ्ररम 
पुलिसके छोटेसे छोटे कर्मचारीसे होता है। जो वास्तविक बात बहुत बढ़ा कर 
-कह सकता, अत्यन्त ना-समक्ष होता और प्राय घूँसखोरीसे वचा हुआ नहीँ 
रहता है। घह अपंनेसे ऊँचे अफसरको रिपोर्ट देता है कि क्रान्तिकारी आन्दोलन 
हो रहा और उससे सम्बन्ध रखनेवाले अपराध किये जा रहे हैं। 

उच्च अफसर उसके सम्बन्धमें जॉच करता है । यदि उस सन्तोयप नहीं होता 
ते निम्न कमचारी उसके समन्‍्तोषके लिये ओर प्रमाण देता है जिनमे कितने ही 
वनावटी होते हैं । इस तरह वह रिपोर्ट ऋरमंस उच्चातिउच अफसरके पास पहुँचती 
और गवभर जनरलके द्वारा घोषित होती है । 

शेलेट एक्टमें राजद्रोह, घातक शल्लोंसे दंगा करना, मिन्न मिन्न जातियेमि द्वेव कैला- 
ना, डाका आदिके अपराध हैं । इस तरह सरकारंके किसी कानून पर की हुई टीका 
टिप्पणी, मजहवी दंगा, हिंदुओं और मुसलूमानोका झगडा आदि क्रान्तिकारी आान्दालन 


नदंस अत्याचार । श्ए७ 
पे सम्बंध रखनेवाले वताये जा सकते हैं। यदि एक वार क्रान्तिकारी आन्दोलनके: 
होनेका सन्देह भर हो जाय । जल्दी सुकदमा खुतनेका अथीे विलके प्रस्तावकके: 
शब्दोंमे “बिना सेशन या हाईकोट सुपुदे किये हुए जल्दी जॉच करना है जिससे 
अपील करनेका अधिकार न होगा । और वह वन्द कमेरेंमें की जा सकती है। ”? 
रेलेट एक्टकी दफा ७ के अनुसार एकसे पहले भागके विरुद्ध जाप्ता फौजदारीकी 
व्यवस्था होनेसे वह जाप्ता मासलेमे काम न आवेगा । कानून शहादत ( गवाही ) के 
अनुसार मेरे हुए गवाहका बयान तभी स्वीकार किया जा सकता है जब वह 
उसके आर्थिक स्वार्थोके विरुद हो और उस पर जिरह भी की जा चुकी हो । पर 
रोलेट एक्टक्री दफा १८ के अनुसार यदि सजिष्टेटके सामने गवाही देनेवाला 
आदमी मर गया या लापता हो गया हो या गवाही देने योग्य न हो तो उसका 
वयान लिया जा सकता है । यदि कोटेको इतना विश्वास द्वो जाय कि उसकी वयानन 
देनेकी उक्त अयोग्यताएँ उसके हितके लिये हैं । इस तरह न्यायकी पूरी हत्या हो 
सकती है । दफा १७ के अनुंसार कोर्थ्के फेसलेकी अपील या पुनर्विचारकी व्यवस्था 
उठा दी गई है । कहा जाता है कि अपील अनावश्यक है, क्योकि कोरटके जज ऐसे 
होगे जो हाईकोटके स्थायी जज रह चुके होंगे । परन्तु आंगे चल कर हम दिखावेंगे 
कि बिना नियमोके वन्‍्धनके ऐसे जजेस बनी साशेल-लॉकी अदालतोसे अग्रेलके 
पंजावी दंगोंके समय कैसे अन्याय हुए हें । 








४ रोलेट एक्टका दूसरा भाग और भी भयंकर है । जब गवनर जनरलकी विश्वास 
हो जाय कि एक्टमें कहे हुए अपराधोके लिय्रे कोई आन्दोलन किसी प्रान्त्मे 
किया जा रहा है तो वे उस प्रान्तमे यह भाग जारी होनेमी घोषणा कर सकेगे । 
जब प्रादेशिक सरकार क्रिसी आदमीकी ऐसे अपराधसे सम्बन्ध रखनेवाला समझे तो 
वह उसका पूरा मामला किसी जजके सामने--जो हाईकोटेका जज रह चुका है-- 
रक्खेगी जो हाइकोर्टकी अदालतमें सूचना ठिये विना, स्थान न बदलने आठिके लिये, 
एक वर्षके लिये नेकचलनीकी जमानत ले सकता है | दफ़ा २४ के अनुसार 
गवनेमेन्ट अपनी आज्ञाओंका पालन करानेके लिये सय उपायोंको काममें ले सम्ती हे । 
इस तरह केवल सन्देह होनेहीसे पुलिस प्रतिष्टितमे प्रतिट्टित व्यक्तिकों सक्ृत्मे डाल 
सकती है । इस भागमें प्रादेशिक सरकारके हुक्सोंमि परिवर्तन करनेक्ठे लिय्रे जोच 
करनेवाले अधिकारियोंकी व्यवस्था है। द्िसे घनद क्मरेटीमे याद झरना पड़ेगी । 


श्ण८ असहयोग । 

जिसके मामलेकी जॉच होगी उसे वकील खड़ा करनेका अधिकार न होगा । गौर 
दफा २६ के अनुसार जॉच करनेवाले अधिकारीकों कानून शहादतके नियम माननेकी 
वाध्य न हाना पड़ेगा । भाग तीनकी दफा ३४ के अनुसार जिस आदमी ए 
सन्देह हो उसके विरुद्ध दफा २९ के अनुसार तो कोई आज्ञा निकाली हो जा सकती 
है। साथ ही बिना बारंट वह गिरफ्तार किया और नजर बन्द रक्‍्खा जा सकता है। 
चौथे भागके अनुसार भारतररक्षा कानूनसे पीडित लोगोंके सम्बन्धमे रोलेट एक्ट 
भाग दो और तीन काममें छाये जा सकते हैं । भाग ५ के अनुसार यदि घोषणा 
रद भी कर दी जाय तो भी उस वक्त चलते हुए मामले आदि चलते रहेंगे । ओर 
अशियुक्तका पूरववत सजा दी जा सकेगी । इसके अनुसार ब्रिटिश भारतसे वाह 
उस स्थान पर भी कोई आदमी गिरफ्तार किया जा सकता है जहाँ तीसरा भाग 
नहीं अ्रचलित है । दफा २ के अनुसार एक्टके दिये हुए हुक्मोंके सम्बन्धमें कोई 
कारवाई नहीं की जा सकती । इस तरहकी भयकर व्यवस्थाका यह कानून था-- 
जिसकी न अपील, न दलील, न वकील । 


यह भयंकर अत्याचार सारी भारतीय जनता पर जिस शान, ठाठ और हठ-पूवेक 
“हुआ उसे विन्न पाठरने तत्कालीन समाचार-पत्रोंमे पढ़ा होगा और वह कभी * 
भूलनेवाला अपमान है । 
जिस समय कौन्सिलमे यह कानून पेश हो रहा था उस समय समस्त भारतीय - 
सदस्योने हजार हजार मुखसे इसकी निन्‍्दा और विरोध किया । मालवीयजीने एक , 
एक अक्षरका जबर्दस्त खण्डन किया । खापर्डे, शमों और अन्य सदस्योंने कुछ 
कसर न छोडी, मगर--- हि 
मरीज हो तो दवा करे कोई, 
मरनेवालेका क्या करे कोई ? 
निन्दनीय हठ, दुराग्रह, बल, धमकी और असभ्यता तकसे माननीय सदस्याका 
अपमान किया । यहाँ तक कि जिन सज्जनोंने वर्सकी साक्षी देकर ब्रिटिश साम्रा- 
ज्यके सक्त और कानूनके अधीन होनेकी शपथ ली थी वे वहँसि उठ कर चले आये । 
भारत भरमें क्षोम फैल गया। और कानून पास दो गये। बिल्कुल प्रजाकी इच्छा 
और रायके विरुद्ध ओर नुशंस अत्याचारकी सहायतासे जिसके कारण प्रथम वार 
,... अगरेजी शासन पर समस्त भारतको ग्लानि उत्पन्न हो गई । 


नृरशंस अत्याचार । श्ष्‌९ु 
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एक बात और भी विच्रारनेकी है कि जब ये बिल प्रकाशित हुए थे तब भार- 
तमे कहीं क्रान्तिकारी अपराध नहीं हो रहे थे। और में यह साहस-पूर्वंक कह 
सकता हूँ कि भारतमें कहीं क्रान्ति थी थी नहीं। और इसका अखण्ड प्रमाण यह 
है कि जब पंजावर्मे सरकारने हत्याएँकी और साथ ही असह्य अपमान किया उस 
'समयमें भी न किसी क्रान्तिकारीने छिपे शल्न निकाले और न वम वनाये--न 
गुप्त हत्याएँ कीं । 


यह बात याद रखनेकी है कि इससे बहुत प्रथमहीसे एक जबर्दस्त दमनकारी 
कानूनके--जो कि भारतरक्षाके नामसे प्रसिद्ध किया गया था--वलसे पंजाब और 
वंगालकी क्रान्तिक अपराध अच्छी तरह रोक दिये गये थे। वह कानून युद्ध- 
कालके लिये क्रान्तिकारी अपराधोंके दमनके लिये वनाया गया था। यद्यपि यह 
कानून भी बहुत ही भर्यकर नंगी तलवार थी और इसमे स्वेच्छाचारकी काफी 
गुंजाइश थी, परन्तु युद्ध-कालमें भारतसे सब सनिक सामान मेसोपोटामिया भेज 
दिया गया था | तब ऐसे असाधारण अधिकार आवश्यक थे। फिर भी युद्धके 
वाद लोग उसका रद्द होना देखना चाहते थे । वह भी खास इस लिये कि यद्यपि 


सरकारने वचन दिया था कि कानूनका प्रयोग राजनीतिक आन्दोलन दवानेके लिये 
न किया जायगा। तो भी उसका बडा दुरुपयोग किया गया । और मिसेज बेसेंट 

हे जैसी कानूनके भीतर रह कर काम करनेवाली भी उसके पंजेसे न वच सकी । 
/इससे जनताका गवनमेन्टमें पुरा अविश्वास हो गया था ओर उसे भाशा थी कि 
भारतकी युद्धमें पहुँचाई हुई अद्वितीय सहायता तथा १९१७ की वीसवीं अगस्तकी 
घोषणाके विचारसे वह कानून रह कर दिया जायगा। परन्तु इसके विरुद्ध जब 
दोनों रोल्ट बिल प्रकाशित हुए तब लोग बडे आश्चरयय-चकित हो गये । बिलेंके 
पेश होनेके समय वाइसरायने जो भाषण दिया उससे असन्तोष और बढ गया। 
ओर उससे पता चलता या कि विल सिविल-सर्विसके अँगरेजोके उस भयके उत्तरमें 
रे गये हैं जो सुधारोके कारण उन्होंने अपनी रक्षाके सम्बन्धमे प्रकट किये थे । 


महात्मा गान्धीने इन विलोंके सम्बधमे स्पष्ट कहा धा--- मेने कई रातें इन पिलेकि 
विचारमें विताई हैं, पर रोलट बिलोंकी कुछ भी न्याग्यता मुझ्ले नहीं मादम होती । 
रोल्ट कमेटीकी कुल रिपोर्ट पढ कर मेने यही परिणाम निकाला है कि गुप्त अपराध 
भारतके बहुत ही थोडे भागमे ह. जो समाजके लिये सकट-जनरऊ हैं । किन्त ऐसे 


१६० अलहयोग ) 





विलोंका पास करना जो कुछ भारत और उसकी जनताके लिये बनाये गये हे 
और जिनमें गवनेमेन्टको असाधारण अधिकार दिये गये हैं, और भी अधिक 
संकट-जनक हें । बिलॉंके पेश होनेके साथ ही वाइसरायने सिविल-सर्विस और 
ब्रिदिश व्यापारिक स्वार्थोके सम्बन्धमें विज्वास दिलाये हैं जिसका पूरा अर्थ मेरी 
समझमें कुछ नहीं आया । यदि उनका अथे यह है कि सिविल-सर्वित और; 
प्रिटिश व्यापारिक स्वाथ भारत और इसकी राजनीतिक तथा व्यापारिक आव 
इ्यकताओसे बढ कर समझे जायेंगे तो एक भी भारतीय यह सिद्धान्त नहीं 
स्वीकार करेंगा। इसका एक ही परिणाम हो सकता है कि साम्राज्यके भीतर भाई 
भाईमें झगडा हो, सुधार हों या नहीं । सिविलू-सर्विस दरूको समझ लेना चाहिए 
कि वह भारतमे तभी रह सकता है जब बातोहीसे नहीं, वह काये द्वारा भारतका 
नौकर ओर प्रवन्धक बन कर रहे । और ब्रिटिश व्यापारिक कम्पनियोंकों समझ लेना 
चाहिए कि वे तभी यहाँ रद्द सकती हैं कि जब वे भारतकी आवश्यकताएँ पूरी 
होनेमें सहायता करें । उसके देशी व्यापार और कला-कौशलू तथा उद्योग-धन्वे. न 
नष्ट करें । सर जाज लॉडस्‌ भारतका इतिहास भूल गये हैं । नहीं तो उन्हें पता 
होता कि जिस गवरमेन्टका वे प्रतिनिधित्व करते हैं वह पहले भी लोकमतके सामने 
अपने निश्चित विचार त्याग छुकी है । विलॉसे राज्यके विरुद्ध घृणा और द्वेप 
भाव भी चढ़ जायगा । ? 


बिल रोलेट विलके नामसे इस लिये असिद्ध हुए कि १९१७ की १० वीं दिस 
म्बरको भारते-सरकार द्वारा नियुक्त कमेटीकी शिफारिशोंके फल-स्वरूप हैं. जिसके 
अध्यक्ष मि० जस्टिस रोलेट थे | रोलेट कमेटीने जो जॉच की थी वह बन्द कमरे 
की थी । और आज तक नहीं मालूम हुआ कि उसके सामने किन लोगेंने गवाहियाँ 
दी थीं और न उन गवाहोंसे जनताकी ओरसे जिरह ही की जा सकी थी । रिपोर्ट 
को पढनेसे पता लगता है कि उसकी शिफारिशें ऐसे समयंभे की गई थीं जब वह 
अवस्था ही नहीं थी जिसके अबन्बके लिये वे की गई थीं । कहा जाता है कि 
भारत-रक्षा कानन या उसके स्थानमें किसी और कानूनके बिना मारकाटकी रकावटकों 
ग्यारटी नहीं की जा सकती । इससे दो ऊत्पनाएँ उपस्थित होती हूँ । पहली तो 
यह कि दसनकारी कानन क्रान्तिकारी अपरावोंके ही दुमनके लिये आवश्यक 
नहीं हैं । वल्के यह भी कि ऐसे कानूनकी उपस्थितिमें ही ऐसे अपराब झफे रद 
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सकते हैं । और दूसरी यह कि ऐसे आदमी तब भी बचे हुए थे जो क्रान्तिकारी हैं 
या जिन पर क्रान्तिकारी होनेका सन्देह किया जा सकता है | पहली वात इस 
बातको प्रमाणित करती है कि राजनीतिज्ञताका दिवाला निकल गया है । तथा 
असफलता प्रकट की जाती है । और दूसरीसे अत्यन्त अयोग्यता प्रकट होती है । 


सच तो यह है कि दमनकारी कानूनोंकी मॉगका अर्थ जनताकी इच्छाका 
मान न करना या लोगोंका उनकी इच्छाके विरुद्ध शासन करना है। कोन्सिलमे 
मा० मि० शाज्लीने कहा था कि यदि शासन-सुधार कट्टर अराजकोको सन्तुष्ट भी 
न कर सके तो भी शान्तिका सच्चा मागे सुधार ही है--दमन नहीं । कारण यह 
है कि अराजकोंको नहीं प्रत्युत सर्व-साधारणकी सन्तुष्ट करनेकी आवश्यकता है। 
सुधारोंसे जब लोग सन्तुष्ट हो जावेंगे ओर अराजक देख लछेगे कि उनसे किसीकी 
भी सहानुभूति नहीं है और उनके कामके लिये उन्हे कहीं उपयुक्त स्थान नहीं है, 
क्योकि लोग सनन्‍्तुष्ट हैं तब चाहे कानूनकी पहुँच उन अराजकी तक नहेो तो 
भी उनका स्वभावतः अन्त हो जायगा । मि० शाज्रीने अपने महत्त्व-पूणे भाषणमें 
. भली भॉंति प्रकट किया था कि इन बविलोंके लोकमतके विरुद्ध पास करनेसे देशमें 
' घोर आन्दोलन होगा और कौन्सिलका कोई मैम्वर अपने कतेव्यका पालन न करेगा 
यदि वह उसमे शरीक न हो । ! 


- _ सभी गेर-सरकारी भारतीय मैम्बरोके घोर विरोध करने पर भी विल सेलेक्ट 
कमटीमें भेजनेका प्रस्ताव पास हो गया और इस आशयका कि बिल पर तव तक 
विचार न किया जाय जब तक वततेमान व्यवस्था-सभाकी अवधि समाप्त होनेके वाद 
६ महीने न बीत जायें । संशोधक प्रस्ताव भनुकूल २२ ओर विपक्षमे ३५ सम्मतियाँ 
आनेसे अस्वीकार हुआ । बिलके पक्षमे राय देनेवाले एक ही भारतीय सर शंकर 
नायर थे जो वाइसरायकी शासन-सभाके मैम्बर होनेके कारण विना पद त्याग किये 
और कोई सम्मति दे ही नहीं सकते थे । बिल पास हुआ और इससे रुट्ट हो तीन 
प्रमुख मैम्बरोने कोन्सिलका त्याग किया । साल्वीयजी, जिन्हा और मझस्लहक । 


इस प्रकार इन पापिष्ठ विलोंके विपरीत कौन्सिलके भीतरके भारतीय मेम्बरोनें और 

बाहर देशसरके पत्रोने घोर विरोध करना शुरू कर दिया । उसी समय महात्मा 

गान्धीने उसके विरुद्ध सत्याग्रह युद्धका निश्चय. किया और उसकी सूचना कमिलनरों- 

को दे दी । तथा ६ अंप्रेलका दिन उस युद्धका प्रधम दिन था जिस दिन समस्त 
श्र 


हि. 


१६२ असहयोग । 
देशभरसें प्रार्थना, उपवास और त्रत करनेका तथा हडतालका निश्चय किया गया 
था । और जो उस दिन वास्तव देशके गाँवों तकमें मनाया गया । परन्तु दिद्लीम 
वही दिन ३० माचेकी मनाया गया । 


जैसा कि अन्याय किया गया था ग्रजाका उत्तेज्ित होना कोई आश्वयकी वात 
न थी । पर प्रजा उत्तेजित न थी। प्रजाको केवल उस नि शज्न युद्ध पर उत्साह था। 
उसी कारण उस पर वह भयंकर अत्याचार किया गया जिसके लिये हमें हार कर यह 
अध्याय और सच पूछो तो यह पुस्तक लिखनी पढ़ी है । और सारे देशको युद्ध 
उतरना पड़ा है । वही दिन है जिस दिन योरूपकी समभ्यताका घाघरा फटा और उसी 
दिन समस्त भारतंके हृदय अगरेजोंसे अलग हो गये । 


अब में थोड़े विस्तारसे उस भयंकर पाप-कथाको कहूँगा जो वीर भूमि पंजावों . 
सरकारी शासनकी आज्ञा और समर्थनसे हुई । पंजावका क्षेत्रफल कोई एक लाख 
३६ हजार वर्गमींल है और उसमें कुछ कम दो करोड़ आदमी रहते हैं । जिसमें 
कोई ३५ लाख सिख हैं जो ब्रिटिश सैन्यमे सबसे उत्तम सैनिक हैं | गत महायुद्धें 
पंजाबसे ३॥ राखसे अधिक योद्धा भेजे गये थे । 


१९१५९ की ६ ठी अप्रेलकों महात्मा मान्धीके सत्याग्रह-युद्ध आरम्मके आदेशा- 
जुसार समस्त मारत भरमें हडताल मनाई गई थी । उसके दूसरे दिन अर्थात्‌ ७ वीं 
अंग्रेलको वहँके गवनर सर ओडायरने अपनी कोन्सिलमे एक भाषण किया था ।॥* 
जिसमें उन्होंने अपने १५ वर्षके अनुभवसे पंजाबकों ग्रुणोंसे भरपूर प्रदेश बतलाया 
था । उनके कुछ शब्द ये थे--- सेंने पंजावियोंको राजभक्त पाया, पर गलाम नहीं । 
साहसी पाया, पर ढींग हँकनेवाला नहीं। उद्यमशील पाया, परन्तु सिथ्या स्वप्न देखने- 
वाला नहीं । और उतन्नतिशील पाया, किन्तु झूठे आदशेकि पीछे या वास्तविक 
बस्तुकी छोंड कर परछाईके पीछे पडनेवाका नहीं । ?? 

इसी वक्तताम उन्होंने आगे चल कर शलत्र-विजयी शक्तिशालिनी गवनेमेन्टकी 
सत्ताका भय दिखा कर यह भी कहा था कि रोलेट एक्टसे कोई हानि नहीं है और | 
यह सफेद क्षठ भी वोला था कि इससे पुलिसको मनमाने तौर पर किसीकी स्वाधी- 
नता पर हस्ताक्षेप करनेका अधिकार नहीं मिझता । इसके साथ ही उन्होंने दृदता- 
पूर्वक कानूनोंकों बनाये रखनेकी वात जोरसे कही थी ओर कहा था कि आन्दोलन- 
कारियोंको में चेतावनी देता हूँ कि वे अपने कार्मो और शब्दोंके जिम्मेदार हें । यहाँ. 


जन्म न 


जब - 
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डक वात यह भी वता देनी जुरूर है कि रोलेट कमेटीकी रिपोर्टके पृष्ट १५१पर पंजाब 
भरत लाट सर ओडायरके विषयसे लिखा है कि उन्होंने भारत-सरकारको सलाह 
"दी थी कि क्रान्तिकारी या अन्य राजद्वोही पकडे जावें तो उन पर साथारण ढ्य्से 
मासद्धा न चलाया जाय और वे वकील पेरिश्रोंकी तर्कना-शक्तिसे लाभ न उठाने पावें। 
६ टी अग्नेलको देशके साथ पंजावर्में भी हडताल हुईं। वह इन गर्स ओडायर 
मद्दाशयसे न सही गई। पंजाबके नेता पकडे गये ।उन पर जो मामला चलाया गया 
था उसने उस शान्ति-पूर्ण कार्यकी परडयन्त्र और युद्ध छेडना कहा था। सरकारकी 
तरफसे कहा गया धा--.. 
“१९१९ की १८ वीं अग्रेलको वी कीन्सिल्से रोलेट बिल पास हुआ तब 
पजाबके वाहरके लोगोंने शोरगुल मचानेवाली सभाएँ करके गवनेमेन्टके विरुद्ध जनतामें 
/ उपऐेजन फैला उसे इस तरह भयभीत करनेके लिये सत्र हडताल करानेको पड्यन्त्र 
, रचा जिससे वह कानूनको नामंजुर कर दे । अभियुक्त उसमें शामिल हुए, तदनुसार 
. भारत और विशेष कर पंजावमें उक्त पडयन्त्रियोने अभियुक्तोंके सहित ३० मा्चको 
, सर्वत्र हडताल मनानेकी घोषणा की जिससे अशान्ति हो । देशका आर्थिक का 
सके और गवर्नमेन्टके विरुद्ध अग्रेम और शब्रुताके भाव पैदा हो ।” फिर सरकारकी 
' ओरसे कहा गया था कि “ ९ वीं अप्रेलकी गवर्नमेन्टके विरुद्ध अप्रेम और श्रु- 
' ताके भाव फैलानेके लिये रामनीमीके उत्सवके समय अभियुक्तोनि कानूनसे स्थापित 
। 'धरकारके विरुद्ध हिन्दुओ ओर मुसलमानोमें भाईचारेके वर्ताव होनेका उत्तेजन दिया। 
१० वीं अग्रेलको शान्ति और व्यवस्था बनाये रखनेके लिये पंजाव-सरकारने गान्धी 
नामक एक पड्यन्त्रीका पंजावमें प्रवेश निषिद्ध किया । और उसी दिन अमृतसरके ठो 
अन्य पडयन्त्री किचल और सत्यपालको देश निकालेकी सजा दी । सरकारने शान्ति, 
रक्षाके लिये जो ये पूवोपाय किये, इससे पृड्यन्त्रियोको महाराजके विरुद्ध युद्ध छेटनेरा 
मौका मिल गया। ”? 
इन शल्दोंसे सरकारका भय और गलत समझी पर प्रकाश पढता ह। सातवी 
की व्यवस्थापक समाकी बैठकके वाद जब रायजादा भगतरामजी सर ओरशा- 
यरसे मिलने उनके ड्राइंग रूममे गये तब उन्होंने पूछा---“ आप छागे।ने जाल्म्बरमें 
कैसी हड़ताल मनाई। रायजादाने उत्तर दिया--पृरी हडताल मनाई गई बीर 
कोई उत्पात नहीं हआ । सर ओडायरके उसका कारण पूछने पर उच्त राग्जादा 


बज 


साहेवने कहा कि “ इसका कारण म० यान्धीका आत्मवल है । इस पर सर छो,टा- 


यरने ऊपर द्वाथ उठा कर कैद कि रायजादा सहिव | याद खखो एक दूसरा भी 
बल है जो गान्वीके आत्मवलसे बहुत बडा है।? हे 
इन वातेंसे प्रमाणित होता है कि उन्हेंने सब तरहकी राजनीतिक जागृति नई: 
करनेका कोई भयंकर सकल्‍प प्रथमदीसि कर. लियी था औरः वही आगे आकर 
प्रत्यक्ष हुआ । 

लोगोंकी पागल बना देनेवाला अकुशका शहर प्रथमः अम्तसरमें दी है 
६ अंप्रेल वही अख्यात पवित्र दिन था और उसके वाद % वीं अंग्रेलकी रामनेर्म 


बरके वाद झाँकी की । डाक्टर किचल् और सत्यपाल ई त्नैया 
क्रपीधार थे । २५% वीं माचकों ड० सत्यपाल और ५ वीं अंगप्रेलकी का 
पुछ्ष किये गये । यह की तरह नगर कैश।| 
जनता भीड़के मे डिप्टी कमिश्नरके बेंगलेकी और गई । 
भर अपने ज्ञेताओको छोडनेकी करनेका था । सेव नंगे सिर | 
और नंगे पैर थे आऔर सब निहत्थ 9] उन्हें रोका और गोली चलाई। 
बिगडी और मकानेमें आग लगाने ओर हत्या करने छूगी। दी चोर 


मार डाले गये दो चार मकान जलाये गये । दो एक बैंक छूटे गये । यह याद । 
रखनेकी वति छठे कि उत्तेजनाके पर्दे बदमादोंने अपना अवसर न खोया । पीके: 


१० वौंकी रातको नगरमें कट प्रवन्ध नहीं था; पर कहीं चोरी बट नही हुई।.. 
करना चाहते थे । बड्ढी कठिनताएँं 


१ बैंकी लोग मु्दोकी अन्त्येध्ट 
हुक्म मिला जुलस २ वजेंसे शत ही लौट आवे--वैसा दी डैंगा ! उसे 
वाद १३ वींकों वर्द जलियामवाले वागका भीषण ह॒त्याकाण्ड हुआ । 


बन 


ह चुरांस अत्याचार । श्द्द्प्‌ 

एक जार गोछी खाकर भी अब तककी घटनाओसे सिद्ध होता है कि जनता शान्त 
थी। १३ वीं अंग्रेलको संबेरे ५॥ ब्रजे जनरल डायर कुछ सैनिक साथ ले नगरमें 
घुसा और एक घोषणा की--जिसका अन्तिम भाग यह था-- किसी तरहका जुछूस 
नगरके किसी भागमें या बाहर किसी समय न निकलने पायगा । कोई ऐसा 
जुल्स या ४ आदमियोंकी भीड़ गेर-क्ानूनी समझी जायगी और आद्श्यकता 
होने पर हथ्चियारके बल पर वह छिन्न भिन्न कर दी जायगी ४) 


यहों यह बात ध्यानके काबिल हैं कि उक्त जलियानवाली सभाकी घोषणा 
विच्छेदित कर दी गई थी ओर उस दिन वैशाखी मेलेका दिन था जिसमें शामिल 
होनेकी बाहरी गॉवोॉंसे बडी भीड चली आ रही थी--जिन्‍्हें घोषणाका कुछ भी 
पता न था । और यह बात भी सोचनेकी है कि जनरल डायरने अपने बयानमें पीछे 
'यह स्वीकार किया है कि नगरके बहुतसे भार्गोमे घोषणा नहीं सुनाई गई । इसके 
सिवा करीब करीब उससे कुछ प्रथम ही एक लडका कनस्तर पीट कर तमाम बाजारमें 
'यह कहता फिर रहा था कि जलियानवाले ब्लागमे आज शामकी सभा होंगी। 
उस वेचारेकीं सरकारी कार्रवाईका कुछ भी ज्ञान न था । पौन वजे ढायरको सभाकी 
सूचना मिली । उन्हेंनि अपने वयानेमें स्वीकार किया है कि उन्होने सभाकों रोकनेकी 
कोई चेश नहीं की । ४ बजे शामको उन्हें निश्चित सूचना मिली कि सभा हो रही 
हे । तत्काल वे गोरखे और सिक्‍्खेोंकी 'दुकडी लेकर वहां पहुँचे। और शज्नोंके 
साथ साथ मशीनगन भी थी।०। बजे बाग पहुँचे। वागसे केवल ३ बक्ष, 
१ मण्डप और एक कुँआ है। ओर उसका दवाजा इतना सकडा था कि मशीन- 
“गन उसमे होकर नहीं जा सकती थी । हाँ दवाजेसे मिली हुई ऊँची भूमि थी। उसी 
पर डायरने अपनी गन जमाई--क्येंकि फैरके लिये वह सबसे उत्तम जगह थी। 
इसके पीछे वे ९० सैनिकोंक्रे साथ जब वागसे घुसे तव भीडके निकलनेका कोई 
“मागे नहीं रह गया था । 

यह वात प्रमाणित की गई है कि डायरके वहों पहुँचनेके समय कोई २० हजार 
“आदमियोंकी भीड़ थी । उस पर हवाई जहाज मंडरा रद्दा या । भीड़मे कुछ लडके 
'थे। कुछ छोग वच्चोको गोदमे लिये पहुँचे भे । जनरल डायरने जो किया वह 
उसीके शब्दोमें लिखते हैं--यह जवाब हंटर कमेटाके सामने हुए थे । 


प्रशन--वागमें पहुँच कर तुमने क्‍या किया २ 


श्ध्द असहयोग । हे 


ज७-+४ ७८७ 
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उत्तर--मैंने फैर करना झुरू कर दिया । 

प्रशन--फीरन १ 

उ०--फौरन ही । मैंने मामछे पर विचार कर लिया था। और में नहीं समझता 
कि मुझे अपना कृतेव्य समझनेमें ३० सैकन्ड पते ज्यादा समय लगा। ; 

प्र०--भीड़ क्या कर रही थी १ रे 

उ०--लोग सभा कर रहे थे । वीचमें ऊँचे ऐटफाम पर एक आदमी था जो 
शायद व्याख्यान दे रहा था ।...वह मेरें सैनिकोंसे कोई ५० या ६० गज पर था। 
जनरलने स्वीकार किया था कि भीड़मे ऐसे आदी हो' सकते थे जिन्होंने घोषणा 
नहीं सुनी हो। इस पर लाई हंटरने पूछा---यह सोचने पर कि ऐसे लोगोंके भी भीड़में 
होनेंकी सम्भावना है जिन्हें घोषणाका पता नहीं--क्या तुम्हें यह नहीं सूझी कि 
फैर शुरू करनेसे पहले भीडको तितर-वितर हो जानेको कहते । 

डा०--नहीं । उस समय मेंने यह नहीं सोचा । मुझें केवल यही मालूम हुआ 
कि मेरी आज्ञाका पालन नहीं हुआ.. ...मेंने तत्काल फैर की । 

प्र०--क्या इसके प्रथम कोई कारंवाई भीड़ने की थी । 

उ०--नहीं । भीड भाग निकली थी ।.. 

प्र०--इतनी बडी कार्रवाईके पहले क्या तुमने नगरकी व्यवस्थाके जिम्मेदार 
डिप्टी कमिश्नरसे राय लेता उचित नहीं समझा १ 

३--राय लेनेको कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं था । और में किसीसे राय लेता 
ठीक नहीं समझता था । 

प्र०--फैर करनेसे तुम्दारा उद्देय क्या भीड़के तितर-बितर करनेका था * 

उ०--नहीं साहब ! जब तक भीड तितर-बितर न होले तव तक फेर करनेका 
मेरा विचार था। 

प्र---जैसे ही तुमने फैर की क्या वैसे ही भीड तितर-बितर होने लगी । 

उ०--तुरन्त ही । 

प्र---ुमने फिर भी फेर जारी ही रक््खी। 

उ०--हों । 

जल फिर अनेक प्रश्नेके उत्तरमें जे० डायरने कहा कि मेने कोई १० मिनिंठ तक 
.  कैर की,,.। उसने १६५० गोली चलाई। उसने यह भी स्वीकार किया कि यदि में 
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नर्स अत्याचार । श्६७ 
बागके भीतर तोप ले जा सकता तो वहींसे फैर करता और मेंने तब फैर बन्द 
की जब मेरे पास एक भी गोली न बची। भीड बडी गहरी थी मैंने घायलोंको 
सहायता देने या उठानेका कोई प्रबन्ध नहीं किया । उस समय सहायता करना 
मेरा करतेव्य नहों था । यह डाक्टरी प्रश्न था। बीच बीचमें में अपनी फेर वन्द कर 
देता और ऐसी जगहो पर फैर करता जहाँ भीड सबसे अधिक घनी होती । ऐसा 
मैंने इस लिये नहीं किया था कि भीडवाले जल्दी नहीं जा रहे थे, बल्क इस लिये 
किज्मेंने दह निश्चय कर लिया था कि एकत्र होनेके लिये उन्हें सजा दी जाय। ” 
ये बातें उस हत्यारे आद्मीकी खूनी प्रकृतिका काफी परिचय देनेवाली हैं। अब 
आँखों देखी बातें कद्दनेवालोंके वयानसे घटनाका वर्णन सुनिये | लाला गिरधारीलाल 
यह दृश्य अपने ऊँचे मकानसे देख रहे थे । उनका कहना है कि सैकडो आदमी वही 
मेरे देखे गये। सबसे बुरी बात तो यह थी कि जिन दर्वाजोसे लोग भाग रहे थे 
उन्हीकी ओर फेरके निशान होते थे । कितने ही तो भागती हुई भीडके पेरो तले रोदे 
गये । खूनकी तो नदी बह रही थी।जमीन पर पडे हुए लोगों पर भी फैर की गई | 
लाशो और घायलाकी खबर लेनेका अधिकारियोंकी ओरसे कुछ प्रबन्ध नहीं हुआ । 
तब मेने घायलोको पानी तथा ऐसी सहायता दी जो सम्भव थी। मेंने घूम घूम 
कर कुछ स्थान देखा । कई स्थानों पर ढेरकी ढेर लाशें देखी । लाशें जवानों और 
बालकोकी भी थी। कुछके सिर फट गये थे, कुछक्षी ऑँखे फूट गश थीं। और 
कितनोहीकी नाक, छाती, भुजा या पैर चूर्‌ चूर्‌ हो गये थे । में समझता हैँ उस 
समय बागमें कुछ नहीं तो एक हजार आदमियोंकी लाशे रही होगी। कितने ही 
लोग तो लाशे भी न उठा सके । क्योकि डायरकी घोषणाके दूसरे भागमे यह भी 
कहा गया था कि ८ बजे रातके वाद कोई अपने मकानसे वाहर न निकले ॥ 
यदि उसके बाद कोई दिखाई देगा तो गोली भार देने योग्य होगा। 
»««जो घायल किसी तरह वागसे बाहर निकल ' सके थे उनमेसे कितने हैं। 
राहमे मर गये । और उनकी लाशें सडको पर पडी रहीं ! 
यह भीषण हत्याकाण्ड था जिसे सत्यवादी घमोत्मा एन्ड्रयूजने कतल कह कर 
पुकारा है। अगले दिन शामको ५ बजे इसी आदमौने उद्में एक व्यात्यान दिया 
था जो इस प्रकार है-- तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मे एक फीजी 
भादमी हूँ । तुम शान्ति चाहते हो या युद्ध । यदि युद्ध चाहते हो तो सरस्ार 
उसके (४) लिये तैयार है। अगर शान्ति चाहते हो तो मेरा हुबम (?) मानो ।. . 


१६८ असहयोग । 
नहीं तो में गोली मार दूँगा । मेरे लिये फ्रॉंसका युद्धक्षेत्र और अमृतसर एक 
जैसा () है......?” 

कौनसा ऐसा हृदय है जो इस क्रूर सिपाद्दीक्की कायरता-पूर्ण बातोसे घृणा न करे 
जिसने सशश्न होकर, निरीह, दुबेल, शत्न-हीन और जख्मी प्रजाको ऐसी निलेशता- 
यूवैंक युद्धेके लिये ललकारा और जिसने शान्तिका मोल अपना (?) हुक्म खखा 
ओर जिसने उसकी अवज्ञाका दण्ड गोली मार देना ठहराया! यह आदमी भीषण 
फ्रासके युद्धक्षेत्री अम्ृतसरकी उपमा देनेमें भी कुष्ठित न हुआ । यह अेँगरेन 
जातिक्ी वीरताका--ओजस्विताका--एक जीवित दृश्ान्त था जिसने भारतके वे 
बच्चेकी ओऑखे खोल दी है। इसने हंटर कमेश्के सामने कह्टा था कि---सर ओडायरने 
मेरे कामको स्वीकार किया इस लिये हम हार कर यह कहने पर मजबूर हैं कि उत्त 
“४ कृतल ? का जिम्मेदार हत्यारा डायर नहीं है---उसकी जिम्मेदार जँगरेजी सरकार 
'है। अफसोस । 
हम अत्यन्त दुःख और क्षोमसे जनताके किये अगरेजोंके वध और अम्िकाण्डको 
देखते हैं। न उनका पक्ष लेते हैं और न उन्हें अनिन्दनीय बताते हैं। परन्तु कुद् 
भीडवालॉंका काम चाहे जैसा कापुरुषता-पृण, अनीतिमय तथा नीच हो उसके 
लिये सरकारके द्वारा दण्ड देना या न्याय करना ही उचित था---बदला लेना नहीं । 
हमें यह सानता ही पडा कि बदला ही लिया गया । और यह अनेक प्रमाणोंसे « 
अमाणित भी किया जा सकता है। १० तारीखकों अम्ृतसरके एक प्रतिष्ठित निवा- 
सी लाला ढोलनदास जब अधिकारियोंके बुलाने पर उनके पास गये तो उन्हें क्रोधमें 
थाया । सभी क्रोघमें थे ' मि० सियोरने कहा कि एक अँगरेजकी जानके बदले १ हजार 
हिन्दुस्तानियोंकी जानें ली जावेंगी । किसी किसीकी तो नगर पर गोलाबारी करने- 
की राय थी। तव ला० ढोलनदासने कहा कि यदि किसी भी प्रकारसे सुनहरे मन्दिरिका 
कोई भाग छूगया तो संकटोंका अन्त ह्वी न होगा । वैरिस्टर मि० मुहम्मद सादिक कहते 
हैं कि ११ वींको लाशोके सम्बन्धमें जब में अफसरोंके पास गया तो डन सबके 
यही भाव थे कि बदला लिये विना न रहा जायगा । और आवश्यकता होने पर 
नगर पर गोकूबारी की जायगी । सव असिस्‍्टैन्ट सर्जेन डा० वालमुकुन्द कद्ठते हैं 
कि ११ वीं अंग्रेठको सिविल सरजन कनेल स्मिथने कहां था कि जनरल ठायर 
आ रहे हैं वे नगर पर गोलाबारी करेंगे । उन्होंने शकलें खींच कर बतलाया या 
7» पके किस तरद्द नगर पर गोले वरसाये जायैंगे और किस तरह वह आध पन्देंमे 
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नृशंस अत्याचार । १६९ 
जूमीदोजू कर दिया जायगा । इस तरह स्पष्ट है कि क्यों और किस तरह १३ वीं 
अग्रैलक्क भीषण काण्ड इरादतन उपस्थित किया गया था और वास्तवमें वह भीड 
छाँटना नहीं था--भड़के लोगोंके मुखता-पू्े कार्योका प्रजासे बदला छेता था । 

बदलेका प्रश्न ही हिंसाका प्रश्न है । वह क्रूरता, कायरता, नीचता और 
चापका एक मिश्रण है। जांतियाँ ज्यों ज्यो सभ्य होती जाती हैं बदलेका प्रश्न उत- 
ना ही तिरस्कृत द्वोता जाता है । परन्तु अंगरेज सरकारने बदला ही लिया । 

जैसा कि में कह चुका हूँ कि बदला हिंसाकी नारकीय ज्वाला है । उसकी तृप्ति 
खूनसे नहीं हो सकती थी, इस लिये खूत्तसे भी अधिक थरोनेवाले अत्याचारोंकी अब 
चारी आई। 

१---एक गली पर किसी मिसको उद्धत्त भीडने पीटा था । वह गली लोगोंको 
कोडे लगानेके लिये चुती गई | और उस गलीमें पेटके बल रंग कर चलनेको प्रत्येक 

पुरकृ्तको मजबूर किया गया । यह गली तंग और गंदी तथा कंकडोसे भरी थी। 
ओर १॥ सो गज लम्बी थी। 

२--अत्येक जगरेजकी जबदेस्ती सलाम कराया गया । 

३--वेश्याओं तकके सामने सभ्य पुरु्षोंकोी नंगा करके कोडे लगवाये गये । 

४--वकीलोंको स्पेशल कान्स्टेविल बनाया गया । और उनसे मामूली कुलीकी 
तरह काम लिया गया। 

७--्रतिष्ठाका विचार बिना किये ही लोग अन्धाधुन्ध गिरफ्तार किये गये । 
ओर उन्हें झूठी गवाही देने या अपराध स्वीकार करानेके लिये अपमानित किया 
ओर कष्ट दिया गया । 

६--अपराधोकी जॉचके लिये उसी अमानुषी कानून रोलेट विलकी रुसे खास 
अदालत बनाई गई जिसकी न अपील, " दलील, न वकील था। 

लाला मेघमल कहते हैं कि--- 

“ मेरा मकान कूचा कुरोचनमें और दूकान गुरुंबाजारमें है । जब में शामको घर 
जाया तो सैनिकोने रोक कर पेटके बल रेगनेका हकक्‍्म दिया। में भाग गया | और 
सैनिकोंक़े रहने तक वाहर रहा । में उस दिन ८ बजे रातको घर लीटा और अपन 
स्रीको ज्वर-प्रस्त पाया । घरमें पानी नहीं था । वहुत रात बीते मुभे स्वय पानी 
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१७० असहयोग। 
भरना पडा । पीछे ७ दिन तक दवा-दारूका कुछ भी प्रबन्ध नहीं हो सका, क्योंकि 
कोई डाक्टर पेटके बल रेंगना नहीं पसन्द करता था | 


लाला रलियाराम कहते हँ--- जब में पेटके बल रेंग रहा था तत् मुझे वट 
ओर बन्दूकके कुन्दोंसे ठोकरें मारी गई | उस दिन में खाना खाने घर नहीं छोटा 
पूरे « दिन संगी नहीं आया । न टह्टियाँ साफ हुईं और न कूडा कर्केट 
हटाया गया ”। 


जैन मन्दिरके लाला गणपतिरायजी कहते हैं कि “ जो लोग पूजाके लिये मन्दि- 
रमें जाते थे उन्हें भी उसी तरह पेटके बल रंग कर जाना पडता था । 


महानचन्द २० वर्षके अन्धे थे । वे भी पेटके बल रेंगवाये गये । और उन्हें 
ठोकर मारी गई । 


अब्दु्म मास्टरकों भी ठोकर मारी गई। मोटे होनेके कारण उनके कुछ शरीरमें 
खरोंच लग गई । 

जब लोग पेटके वल रंगवाये गये थे तभी पवित्र कबूतर और पक्षी मारे जाते 
थे । पिंजरापोल गन्दा किया गया । और सैनिकोने गलीके कुँओके पास टट्टी-पेशाब 
कर उन्हें अपवित्र किया । सरकारी कथन है कि करीब ५० आदमियोको यह वर 
और अमानुषी सजा दी गई। 

लेगोंसे जबरदस्ती सलाम करानेका जो हुक्म जारी किया गया था उसके पूरे 
कश्रेंका पता तों उन्हें ही है जिन्हें सलाम करना पडता था । उनसे खास ढगसे 
सलाम ही नहीं कराया जाता वलल्‍्के सलाम न करनेवालोकों तरह तरहकी सजाएँ 
भी दी जाती थीं । 

१८ वीं अग्रेलकों ला०हस्गोपाल खन्ना बी० ए० अपने मित्रोंके साथ एक गलीसे 
जा रहें थे । उन्हेंने जेग्डायरकी देख कर सैनिक ढंगसे सलाम किया | इस पर उनसे 
कद्दा गया कि तुम सलाम करना नहीं जानते । इस लिये कर रामबागमे हाजिर 
हो । उन्होने नगरके सुपरिन्ठेन्डेन्ट मि० प्लोमरसे पुछा कि रामवागमे कहां हाजिर 
होऊँ । तो उन्होने एक कान्स्‍्टेविलको हुक्म दिया कि इसे कोतवालके पास ले जाओ! 
वहाँ पहुँचाये जाने पर उन्हें दो तीनआदमियोंके साथ गीली धरती पर पलोथी मार 
कर मैठना पडा । ७ बजे शामको और भी आदमी आये । उन्हें उसी जमीनमे लेट 


चशंस अत्याचार । १७९ 
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कर रात काटनी पडी । सेबेरे वे रामबाग पहुँचाये गये--जहों उन्हें धूपमें तब तक 
खडे रहना पडा जब तक एक सर्जन्टने उन्हें सलाम करना नहीं सिखाया । 


आनरेरी मजिस्ट्रेट मिं० फिरोजदीन कहते हैँ कि “ जनरल और मि० 
पलोमरकी सलाम करते समय खडे न होनेंके कारण लोगोंको कोंडे लगाये गये 
और गिरफ्तार किये गये । लोग इतंने भयभीत थे कि भूल करके सजाओसे 
बचनेके लिये कितने ही तो एक भ्रकारसे दिन दिन भर खडे ही रहते थे । ” 

सबके सामने कोडे रूंगगना अपसमान-जनक ही नहीं अति दुडखदायक था ।॥ 
गलीके भीतर टिकटीसे वॉध कर ६ लडकोंको बेंत लगाये गये । प्रत्येककों ३०३० 
बेत लगाये गये | एक लडका सुन्द्रर्सिह चौथ वेंतमें वेहोश हो गया | एक 
सैनिकके उसके मुँहमे पानी छोडनेसे वह फिर होशमे आया । और फिर बेत उसको 
लगाये गये । वह ढुवारा बेहोश हो गया । पर जब तक ३० वेंतोंकी गिनती पूरी न 
हुई बरावर उसकी मूर्च्छित देह पर वेंत पढते गये | अन्य लडकोके साथ भी 
यही किया गया । वे वेहोश थे---उनके शरीरसे खून वहता था--वे चलनेमें असमये 
थे । वे घसीट कर किले पहुँचाये गये ॥ 

ला० कन्हैयालाल पुराने और प्रतिष्ठित वकील हैं। वे भी स्पेशल कान्स्टेबिल 
बनाये गये । वे कहते हैं कि--- 


४ अन्य वकीलेंके साध २२ अप्रेछकी मुझे भी कान्स्टेविल बनाया गया, जब 
कुछ भी आवश्यकता नहीं थी । ..मेरी बुढाईमे मुझसे कुलीका काम लिया गया । 
मुझसे भेज कुर्सी ढुल्वाई गई | और कडी धूपमे नगरमें गश्त लगाना पढा | हमें' 
जो अपमान ओर गालियों सहनी पडीं उनसे हमारे कष्ट और भी बढ़ गये । में 
विज्ञास नहीं करता कि हमारी नियुक्ति शान्ति रक्षाके लिये थी,चल्कि हमें सजा 
देनेकी यह युक्ति थी । 

हाईकोटेके वकील ला० वाल्मुकुन्द भाटिया म्युनिसिपिल्ल कमिश्नर कहते हँ--- 

“हमें जमीन पर बेठना पडता था और नागरिकोंको कोडे लगानेंका दृश्य देखनेत्रा 
हमें सास हुक्म था । शामकों हम सब एक कतारमे खडे किये जाते थे | ले० 
न्यूंमन हमारा अफसर बनाया गया था । हममेंसे एकक्रो उसने ठोकर 
मारनेकी धमकी दी थी। हमें वरावर दिन भर हाजिर रहना पढ़ता था। 
हमें चरावर याद दिलाई जाती थी कि हम कान्स्टेबिलस अधिक फुछ नहीं हूँ * 


१७२ असहयोग । 
और असावधानी करनेसे कोडे, जेल तथा मौत तककी सजा हमें दी जा सकती 
है । कुछ ९३ वकीछोका इस प्रकार अपमान किया गया । ? 
लाला गिरधारीलाल कहते हैं कि---“ मुझे स्मरण है कि पुल्सिने १२ भग्रेलसे 
लोगोंको गिरफ्तार करना शुरू किया और उसके वाद वह क्रम कभी नहीं टूटा । 
किसी पर कोई अभियोग लगाये बिना ही अपने शान्ति-पूणण कारवारमें लगे हुए लोग 
पकडे जाते थे और महीनों सड़ाये जाते थे । 
जब उन्हें माद्दम हुआ कि पुलिस उनकी खोजमें हैं तो वे पुलिसके अधिकारीके 
पास गये । उन्हें तत्काल हथकडियों पहना दी गई और पूछने पर भी कारण नहीं 
बताया गया ।२२ अग्रेलके ११ बजेसे दूसरे दिनके ८ बजे संबेरे तक उन्हें कुछ भी 
खानेको नहीं दिया गया । वे एक छोटेसे कमेरेंमे १० या ११ आदमियोंके साथ 
बन्द किये गये । एक कोनेमें दुर्गन्‍्ध करता हुआ पात्र था । सबेरे कुछ मिनटोंके लिये 
वे टट्टी होने आदिको बाहर निकलने पाये और फिर उसी कमेरेंस बन्द कर दिये 
गये । न उन्हें नहाने और न कपडे बदलनेकी आज्ञा थी। एक कान्स्टेबिलसे उन्हें 
पानी मिला । मईमें सब समयसे अधिक गर्मी पड़ती है । इससे उनके कश्का भनु- 
मान किया जा सकता है। पीछे जब वे अकसरके सामने पेश किये गये तब एकने 
उनके सम्बन्धभे अपमान-जनक चातें कहाँ। २४ वीं मईको वे जेलमे भेजे गये 
जहाँ ऐसा खाना मिलता था जो मलुष्यके खानेके योग्य नहीं था। २७ वींकी _ 
' वे और उनके साथी हथकडियों पहना कर लाहौर भेजे गये । उनसे जो बात क्‍ 
करता वह भी तुरन्त पकडा जाता था । लाहौर स्टेशनसे कोर्ट तक दो मील वे 
पैदल घसीटे गये । राहमें पुलिस इन्स्पेक्टरनें उन्हें पानी नहीं पीने दिया । कोर्टके 
बाहर दिन भर उन्हें ठहरना पडा । वहँसे वे सन्ट्रल जेल भेज दिये गये । जहाँ 
अत्येक आदमी ७ फुट लम्बे, २ फुट चीडे और ४ फुट ऊँचे लोदेके पींजरेमें बन्द 
कर दिया गया । 
सेठ गुलमुहम्मद २० वीं अग्रेठकी नमाज पढते हुए पकडे गये । कोतवालीमें 
जवाहिरलाल इन्स्पेक्टरने उनकी दाढी पकड कर इतने जोरसे थप्पड भारा कि वे 
कॉप उठे । तव उसने कहा कि कह दो कि “ ढा० किचद और सत्यपालने छठीको 
हडताल करंनेको मुझे उसाडा था, और यह कह मुझे उत्तेजित किया था कि देशसे ' 
ऑँगरेजोंकों मार भगानेके लिये हम बम काममे लावेंगे!। उनके इन्कार करने पर इन्स- 
०», पेक्टरने अपने एक मातहतसे कहा कि इसे भीतर ले जाकर ठीक करो । कुछ कदम ले 
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जानेके धाद कॉस्टेबिलने कहा कि इन्स्पेक्टर जो चाहते हैं कह दो । पर उन्होंने इन्कार 
किया । तब कान्स्टेबिलने उनका हाथ पकड कर उसे चारपाईके पांयेके नीचे दवा 
दिया जिस पर ८ कान्स्टेबिल पेठ गये। जब उन्हें पीडा असह्य हुई तो वे चिह्ा कर बोले 
मुझे छोड दो कहोंगे वही करूँगा | वे किर उक्त इन्सपेक्टरके पास लाये गये और 
फिर उन्होंने डाक्टरोंकी फँसानेसे इन्कार कर दिया । तव वे एक कमरेमें बन्द रक्‍्खे 
गये । पीछे वे बेंतो और थप्पड़ोंसे पीटे गये । आठ रोज वाद उन्होंने हार कर वयान 
कर देनकी बात स्वीकार की । वें सजिड्टेट आगा इव्राहीम्ोके पास पहुँचाये गये । 
तब उन्होंने सारी बातें कह दीं। आखिर दस दिन वाद वे इस शर्ते पर छोडे गये 
कि हर रोज कोतवालीके सामने हाजिर हुआ करो । 


सरदार आत्मासिह ज० डायरके सामने १३ वीं अप्रेलकी पकडे गये । वे कहते 
हैं कि--- उन्होंने मेरी एक भुजा कपडेसे वॉधी और अपने साथ कई गलियोंमें 
घसीटा ।” एक व्रिटिश सैनिकने उन्हें पानी नहीं पीने दिया । रातकी ९५ आदमी 
एक छोटीसी कोठरीमें चंद किये गये । १५ वींको वे जनरलके सामने पहुँचाये 
गये । फिर एक पेडमें वाँधे गये जहाँ उनको भालियाँ दी गई और 
दिल्लगी उडाई गड्ढे। एक सार्जेन्टने उनकी सोनेकी घडी और जेँगूटी छीन ली ' 
मुहम्मद इस्माइल और उनका वाप तथा अब्दुल अजीज भी पकडे गये और 
सताये गये । ला० रलियाराम ७८ वर्षके बूढे पेंशनर है । एक दारोगाने उनसे मिस 
शेरुडके पौटनेवालॉंके नाम वतानेको कहा । उन्होने कह्दा कि मे कुछ नहीं जानता 
क्योंकि में उत्त समय वहाँ था नहीं । इस पर वे चेंससे पीटे गये ओर उनकी डाढी 
उखाड ली गई । ला० दादूमल पीटे और पेटके चल रेंगवाये गये | वे और उनका 
लडका दोनों पकंडे गये ओर उन्होंने १००) पुलिसके लिये वाजारके मुसियाकेा 
दिया । फिर पकडे जाने पर और ७५०) ₹० देने पडे । उनकी दूकानसे पुलिस जवदद॑स्त 
मलाई आदि खात्ती थी। उनका लडका ८ दिन हाजतमें रकखा गया और ३० वेंत 
उसे रूगाये गये । ला० सखारामने देखा कि धनीराम वेठाये गये थे । और उनसे 
उनझे पेरोंके नीचेसे हाथ निकाल कर दोनों कान पकडवाये गये थे । 

गुलामकाद्रिकों गिरफ्तार करके छूटका माल पूछा आर कहा कि दो तीन 
आदमियेंके नाम सग्तनवाला स्टेशन दूटने और जलानेवालोंमें ले दा । इन्कार 
करने पर वे खूब पीटे गये । इनका कहना है कि “ भेने पीर गूज़रकोी जमीन पर 
पडा हुआ देखा लीर एक हवलदारने अमीरखों दारोगाके सामने उनग्री गुदामें एक 
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१७४ असहयोग । 


भ्त्ज पत्ता जज अब >औ 3 ४ ल्जज बज न्‍् 


छडी घुसेड दी । में उस हवलदारका देख कर पहचान सकता हूँ। वह वराव 
चिछ्तता रहा । किन्तु पुलिसने दया न दिखाई। मिराजदीन नाईकी भी गुलाम- 
कादिरिकी तरह ही दुर्गेति की गई । मसजिदके इमामगुलाम जिलानीकों सबसे 
अधिक वबेदना पहुँचाई गई । उनका पूरा बयान रोमाचकारी और भीषण है । उनका 
समर्थन मिया फ्िरोजदीन और वैरिस्टर गुलाममसीन भी करते हैं । मुहम्मद शपी 
भी वैसा ही कहते हैं और उनका कहना है कि वैसे ही कष्ट एक खैरदीन नामक 
व्यक्तिको भी पहुँचाये गये । जो अन्तर्मे मर ही गया । मिया कमरुद्दीनखों जमींदार 
ओर हाजी शमशझुद्दीन जमींदार भी ग्रुलाम जिलानीकी चोरटेंके देखनेकी वात कहते 
हैं। हाजीका कहना है कि उन लोगोंने उसकी गुदामें छडी घुसेड दी थी। उनकी दशा 
बडी शोचनीय थी । उनका पाखानों पिशाब निकल रहा था । पुलिसवाले उसे दिखा 
दिखा कर हमसे कहते ये कि यही दशा उनकी होगी जो गवाही न देंगे । 


बैरिष्टर मिं० वदहल इसलाम अलीखें १८ वीं अग्रेलको पकडे गये । पुलिसवाले . 


उनकी ख्ीके सोनेके कमरेमें घुस गये । जब ख्लरीने उन्हें निकल जानेकों कहा तब 
उन्होंने इन्कार कर दिया । कोतवालीमे मि० होमरने उनसे कहा कि यही आदमी है 
जो पंजावका लाट होना चाहता है। उन्हें वंडे बडे कष्ट दिये गये । 

ऊपर जो अन्धाघुन्ध गिरफ्तारियों ओर झूठी गवाहियाँ तैयार करनेके लिये दी 
हुई घोर यन्त्रणाओंका वर्णन है वह माशैल-लॉके नाम पर किये गये अत्याचारोका 
सबसे भीषण छ्य है । इससे पता लगता है खून भी किया गया और जूतियाँ 
भी मारी गई । गला भी काटा गया और नाक भी काटी गई । जान भी ली गई 
और इजत भरी ली गईं। मेरे लिये अशक््य है कि इस पुस्तकमें विंस्तारसे इस पाप- 
-कथाका वर्णन करूँ । इस भीषण हत्याकाण्डकी जॉचके लिये काग्रेसकमेटीने जो 
कमीशन वनाई थी और जिसके सभापति गास्धी थे, उसने करीब १७०० आदमियोंकी 
गवाहियों ली हैं। उनमेसे दो चार उद्धृत करके में इस दुखदाई अध्यायकों 
समाप्त करूँगा । 

भर ५८ >८ ओ८ 

पंजाब चेम्बर आफ कामसके डिप्टी चेयरमेन और अमृतसर फ्रावर ऐन्ड जेनरल 
मिल्स कम्पनीके मैनेर्जिंग डाइरेक्टर लाला गिरघारीलालका वयान ( अमृतसर )। 

१५ वीं अंग्रेलकों दूकानें खुली और हडतालका अन्त हुआ । इृडतालके बाद 
», शदरमें साधारण-रूपसे कामकाज शुरू होने पर थान्त्रि-पूवंक और सान्त्वनाओ 


नृरांस अत्याचार । श्ज्ए 
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भावसे व्यवस्था करनेके बदले अधिकारियोने छोगोके दिलोंसें भयका सवार करनेके 
'लिये तरह तरहके मर्यादा तोडनेवाले उपायोसे काम लिया । शहरके सभी बर्कीलॉको 
स्पेशल कांस्टेबिल बनाया गया, उनका अपमान किया गया और उन्हें यालियों दी 
गई । उन्हें खुले आम कोडे रूगते दिखाये गये । और कुलियोॉंकी भांति उनसे अस्वाव 
ढुलाया गया । शहरके सभी यूरोपियनोंकी सलाम कराया गया । जिन्होने सलाम 
'नहीं किया वह गिरफ्तार कर हवालातमें बन्द रखा गया | कुछकी तो कडी ध्रृूपमें 
धघन्ठों खडे रहनेका हुक्म दिया गया और कितनोंको कुछ समय तक अभ्यास करके 
सलाम करना सीखना पडा प्रतिष्ठित पुरुषोकों हथकडियों पहनना तो प्रति दिवकी 
घटना हो रही थी । पेटके बल रेंगनेका अमानुषिक और असह्य हुक्म कई दिनो तक 
जारी रखा गया। एक अन्धे आदमीको भी वैसा ही करना पडा ।और न कर सकने 
पर उसे ठोकर लगाई गई । पुलिस अनेक तरहके निर्देयता-पूण उपायोसे लोगोंकी 
अत्यन्त पीडा पहुँचाती थी। ऊँचे हाथ बॉघ कर कोडे लगाना तो साथारण बात 
थी। प्राय ऐसा हुआ कि आदमियोके हाथ चारपाईके पायोके नीचे दवा कर उस पर 
बहुतसे आदसी बैठते थे। हाजतमें रक्‍्खे हुए लोगोंको दिशा पेशावके लिये सहज ही 
हुक्म नहीं दिया जाता था। गाली देना, थप्पड मारना, लोगोकी झूछों और 
डाढीके वार उखाडना हल्की सजाएं समझी जाती थीं । यहाँ तक कि पुलिस जैसा 
चाहती थी वैसी बातें करानेके लिये उसने कई आदमियोकी हथेकी पर धधकता 
हुआ कोयला तक रखवा दिया था । एक आदमीके हाथेमें की्ें गाडी गई। एक 
आत पीनेको छाचार किया गया । और अन्येकी गुदामे छडियोँ घुसेडी गई । 


२५ 0 मर 


अम्नतसरकी एक विधवा दुखियाका वयान--- 


१० बींको ११ बजेके करीव मेरा लडका गुरदित्ता धरने स्टेशनकों रवाना 
हुआ । उसे अपने सम्बन्धीसे भेट करनेको हुशियारपुर जिलेफे मेकारियान 
स्थानकी जाना था। जब वह रेलवे पुल पर जा रहा था उसके दोनों परोम गोली 
रूगी । वह अपनी दूक्कीनमें लाया गया जहाँ वह सोनेका गोटा बनाया करता था । 
मैंने डाक्टर ईश्वरदासको बुलाया जिन्होंने ५ दिन उसकी दवा की । मेरी गठीमें 
रहनेवाला कान्स्टेविल बुआदित्ता आया। उसने पूछा कि पैरोमें चोट कैसे आई २ 
हाल माल्म कर वह चला गया। और थोडी ही देर वाद ढई कान्स्टविलेको 


१्७६ असहयोग । 

लेकर आया जिन्होंने मेरे रोगी बेटेकी खूब पीटा और थानेमें ले गये । फिर वह 
अस्पताल भेजा गया जहाँ १५ दिन तक रहा और पीछे कोतवाली भेजा गया। 
जहों वह २२ दिन रकखा गया । फिर वह मि० पकिलके सामने हाजिर किया 
गया--जहों उसे दो वर्षकी कडी केदकी सजा दी गई । वह अम्रतसरकी जेल्में 
७५ दिन रक्‍खा गया | वह इतना कमजोर था कि कोई कडा काम नहीं कर 
सकता था । इस लिये जमादार बूटासिंहने उसे बडी बुरी तरह मारा । यह बात सुझ्ले 
विशनदासने वताई थी जिन्होंने स्व्यथ अपनी आँखों सब कुछ देखा था । वहाँ 
वह साटगोमरी जेल भेजा गया । जहँसे मुझे तार मिला कि वह मर गया (! | ) 
उसके मरनेकी खबर पा मेरी विधवा लड़की सुनहरे भन्दिरके तलावमें डूब मरी। 
वहीं हम सबको रोटी देनेवाला था। 


५८ | | ५८ 
जलियानवाला बागके पास रहनेवाली विधवा रतनदेवीका वयान--- 


“ जब मैने गोलियोकी आवाज सुनी तब में लेटी थी । में तुरन्त उठी, क्योकि 
भेरे पति वहाँ गये हुए थे। इसकी -मुझे चिन्ता हुई। मैं रोने लूगी और वागकों 
चली । दो स्रियाँ मेरी मददको और चलीं । वहाँ मुझे लाशोंके ढेरमें अपने पतिकी 
लाश मिली । वहाँ तक पहुँचनेका रास्ता खूनसे तर और लाशेंसे ढका हुआ था। 
कुछ देर बाद छा० सुन्दरदासके दोनों लडके वहाँ आये । मेंने उनसे कहा कि मेरे 
पतिकी लाश घर ले चलनेकी कहींसे चारपाई छा दो । लडके घर गये । और मेंने 
दोनो स्लियोंको भी भेजा । उस समय रातके « वज गये थे । और कफ्यू आडेरके 
डरसे कोई अपने घरके बाहर नहीं निकल सकता था। में राह देखती और रोती 
हुई वहीं खडी रही। कोई 4॥ बजे एक सिख सज्ञन आये। जर कुछ और भी 
आदमी थे जो लाशोके बीचमें हँढ रहे थे। में उन्हें नहीं जानती थी । पर 
भैने उनसे प्राथना की कि इस जगह खून भर रहा है--मुझे कृपा कर मदद 
दीजिये कि मैं अपने पतिकी लाशको सूखेमें कर दूँ.। उन्होने लाशका सिर और 
मैने पैर पकड़ा और सूखी जमीन पर रख दिया । मेंने १० वजे रात तक राह 
देखी । पर वहाँ कोई नहीं आया। में उठी और अहृदवाला कटरेफ़ी ओर खाना 
हुई । मैंने विचार किया कि ठाकुरद्वाराके विद्यार्थियोंसे कहूँगी कि वे मुझे मेरे 
पतिकी लाश घर लछे जानेमें मदद दें। में दूर नहीं गई थी कि पासके एक 


नशंस अत्याचार | १७७ 
मकानकी खिडकीमें बैठे एक आदसीने पूछा कि इस समय यहों क्‍यों आईं हो 
मेंते कहा--मैं अपने पतिकी छाश घर ले जानेको कुछ आदमियोंकी तालाशमे हूँ । 
उन्होने कहा--में एक घायलकी सेवामे हूँ ॥ और ८ वज चुके है इस लिये इस 
समय तुम्दें कोई मदद नहीं दे सकता । 

तव में कटरेंकी ओर चली और एक और आदमीने वही प्रइन किया । भने उनसे 
भी वही प्राथेना की और उन्होंने भी वही जवाब दिया। में तीन चार ही कदम आगे 
बढ़ी हूँगी कि एक बूढ़े आदमीको हुका पीते और उनके पास ही कई आदमियोको 
सोते हुए देखा । मैंने हाथ जोड कर उनसे भी अपनी सारी कहानी कह सुनाई । 
उन्हेने मेरे ऊपर दया कर उच आदमियोंको मेरे साथ जानेकी कहा। उन्होंने कहा 
कि रातके १० बज गये हैं, हम गोली खाकर मरनेकी न जावेंगे | यह समय अपनी 
जगहसे हिलनेका भी नहीं है। तब में पीछे लौडी। और में अपने मस्तक पतिकी 
वगलमे राम आसरे बेठ गई । सयोगसे मुझे एक वॉाँसका टुकडा मिल गया। जो 
मैने कुत्तोंकी दूर रखनेके लिये हाथमें ले खखा था। मैंने देखा कि तीन आदमी 
तडफड़ा रहे हैं और एक सेंस छटपटा रही है। १९ चर्पेके एक लडकेने दु खने 
मुझ्नसे प्राथेना की कि यह स्थान छोड़ कर मत जाओ। मेने उससे पूछा 'कि तुम्हें जाडा 
मालूम होता हो तो में ओढा सकती हूँ. । उसने पानी मेग्ग पर उस स्थान पर 
पानी कहाँ था? मेंने घंटे घेटे वाद वरावर घंटे वजनेकी आवाज सुनी । दो वजेके 
करीब सुलतान गॉवक्रे एक जाटन जो एक दीवारमें फेसा पडा था, मुझसे कहा कि 
मेरे पास आ मेरा पैर उठा देा। में उठी और खूनमें तर उसके कपडे पक्ड उसका 
पोंव उठा द्या। '। वजे तक कोई नहीं जाया। ६ चजेके करीब छा० मुन्द्र- 
दास, उनके लडके और मेरी गलीके कुछ लोग चारपाई लेकर आये और में अपने 
पतिकी लाश उठा कर घर लाईं।... ,,.. «मेने अपनी सारी रात वहीं विलाई। 
सुध्ते कैसा सालूस पडता था वह वर्णन असम्सव है । लाशोंका टेरका टेर वहां लग 
रेहा धा। कुछ लाशें सीधी पडी थीं, कुछ ओंधी । उनमे कितने द्वी गरीब नि्दोप 
चालक थे। मैं बह र्य कभी न मूलूँगी । उस सुनसान जैगलमें में रातभर अकेली 
रही। कुत्तोंके भूकने और गवोाकी आवाजके सिवा लाशोके बीच रोती भीर रख- 
वाली करती हुई सारी रात भैंने विताई । और कुछ नही कह सकती । वह दु से से 
जानती हूँ या ईज़र । 

एक गरीब क्लीका वयान--- 

श्र 
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१७८ अखहयोग । . 

मेरे मकान और कुरीशामें वारह घरोका बीच है । चार दिन हम बिना खाये 
पीये रहे । मेरी चार वर्षकी लडकी डरके मारे मर गई । वह सदा यही चिह्ाया 
करती कि--मा, सिपाही लोग कबूतर मारने आये हैं। वे झुझे भी मार ढालेगे। 
इससे उस बुखार आया । हमने घर भी छोड दिया । लेकिन डरने उसका पिष् 
नहीं छोडा और चह ८ वें दिन मर गई ......। 


अम्ृतसरकी एक और अभागनका बयान--- न्‍ 

.«औरोंके साथ में भी पकड़ी और थानेमे पहुँचाई गई थी-। वहाँ हम लोगो 
वेंकका लूटा सामान देनेकी कहा गया । पन्ना, राखी, रानीसे भी ऐसा ही कहा 
गया । मुझसे कहा गया कि अपना पायजामा उतार दो । मुझे पुलिसके दबाको 
कारण पायजामा उतार देना पडा। ऐसा ही बतौव मेरी वहन इकबघाछनके साथ 
किया गया । इससे पुलिसमेन खूब खुश हुए और हँसे । हमें १० बजे रात घर 
जाने हुक्म दिया गया । लेकिन सबेरे फिर आनेको कहा गया । ५ दिन ऐसा ही 
होता रहा । कभी कभी हमारी भगोमें छडियों घुसेडी जाती थीं । हम सबको वे 
लगाये और बरावर गालियां दी जाती थीं | पीछे जब हमने इस तरह रुपये दिये 
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) 


तब जाने पाई । | 
बलोचन ४० ), रानी २० ), राखी २० ) और इकबालन पन्ना तथा मेरी वहत 
फिरोजनने ४० ) दिये ।...ओर भी कई लडाकैयोंसे रकमे वसूल की गई। 
सबने ये रकमें सुन्दर कान्स्टेविल ओर फाजल हवलदारको चुकाई थीं । 


कसूरकी रंडियोका वयान--- 

.»»एक दिन कपूरकी सब रंडियोकी मय भड़ुओके साथ सेनाके सदर कसूर्‌ रेल 
स्टेशन पर ४ वजे शामको हाजिर होनेके लिये मुनादी की गई। यह भी कहा 
गया कि अगर कोई रंडी हाजिर न हुई तो उसे गोली मार दी जायगी। तीसरे 
पहर सब रंडियॉ स्टेशन पर हाजिर हुई । हममेसे किसीको नहीं माछूम था कि , 
हम क्यो बुलाई गई हैं । कहा गया कि हुक्म माशेकू-लेके अफ- 
सरका दिया हुआ था। सैनिक यह देखनेको हमारे घरोंमें गये कि पीछे कोई रह 
तो नहीं गई है। जब हम स्टेशन पर पहुँची तब वहाँ कप्तान डोवेट तथा दो तीन 
अफसर मिले। हम वहीं ऐटफाम पर सिगनलके लोहेके घेरेके पास खढ़ी की गई। 
कुछ ही देर बाद एक आदमी लेहेके घेरेसे वॉधा गया ओर हमें उसको देखते रददनेती 


है 


तशंस अत्याचार । १७९ 
हुक्म दिया गया। दारोया या पुलिसका कोई दूसरा अफसर हाजिर नहीं था । हम 
बत लग़ते देखन सकी इस लिये अपना मुंह ढाकनेका प्रयत्न करने लगीं । क्विन्तु 
कप्ताव डोवेंटने वह भयकर दृश्य दिखाया जौर कहा--प्यार करनेका जो फल होता 
है वह सावधानीसे देखो ।, ,....५ आदमियोको वेंत लगाये जानेके वाद उनमेसे 

' प्रत्येकको हमारे पास छाया गया और हसमेसे प्रत्येककों उनका लोहूलहान शरीर 
देखनेकी कहा गया । जब करमशाहको बेंत लगाये जाने रूगे तो वे पीडासे बडे 
जोरसे 'रो पढे । हम लोग वह दृयय न देख सकी । हमने अपनी नजरें हटा लीं । 
पर कप्तान डोचेट हमारे बीचमे आये । ओर हमें बडी निर्दयतासे धक्का देकर वेंत 

. लगाता देखनेकी लाचार किया गया ॥। उन्होंने धमकाया कि अगर सावधानीसे 
तुम बेंत लगता न देखोगी तो तुम्हें बेंत लगाये जावेंगे ।. . ... । 


कोई वीस स्लियोंका वयान-- 


हम सब अपने घपरोमें या जहाँ थीं वहँसे बुलाई गई और स्कूलके पास 
जमा की गई । हमसे अपने घूँघट उठानेकी कहा गया । हमें गालियों दी गईं । 
| और हम इस लिये त्तंग की गई कि कह दें कि भाई मूलसेंहने सरकारके विरुद्ध 
ब्याख्यान दिया था । यह घटना गत वैशाखके अन्त सवेरेकें समय मि० वोसवथ 
! स्मिथकी उपस्थितिमें हुई । उन्होंने हमारी ओर थेँका और वहुतसी बुरी बुरी बाते 
[ कहीं । उन्होने हमसेसे कुछको छड़ियोंसे मारा । हम कतारोंमें खडी कराई गई 
/भऔर हमसे हमारे कान पकड़वाये गये । उन्होने गरालियोँ देते हुए हमें कह कि 
भव्खियो | अगर हुम्दे में गोली मार दूँ | तो क्या कर सकती द्वा १ ( छि !) 


| एक और स्लरीका वयान--- 


£ «»««एक दिन मिं० वोसवर्थ स्मिथने हमोरे गावके ८ वषेसे ऊपरके सब पुस्षोकोी 
£ गॉवसे कुछ मील दूर पक्का डक्ला वंगलामें तहकीकातके लिये एकत्र किया । जब 
| पुर्ष बंगले पर थे तव ये घोडे पर सवार हो हमारे गॉवर्में आये और उन त्ियोकी 
; भी लोटाते लाये जो बंगले पर अपने आदमियोकी साथ ले कर जाती हुई राहमे 
। उन्‍हें मिलीं । गाँवमें पहुँच वे सव गलियोंमें घूमें और सब |ल्लियोंफ़ों हुक्स दिया कि 
! घरोसे बाहर निकले। उन्होने स्वय॑ अपनी छडीसे कितनोहीकी निकाला । उन्होने 
! हम सबको गॉवके दायरेके पास खडा किया । सख्रियाँ उनके आगे हाथ जोढे सी 
' हुई । उन्होने कुछको छड़ोसे पीटा और उन पर यैंका और सत्यन्त भह्दी और न 


१८० असहयोग । 





/+.' 


प्रकट करने योग्य गालियां दी । उन्होंने मुझे दो धार मास और मेरे मुँह पर युँकी। 
ओर जबदँस्‍्ती अंपनी छडीसे सर्वके मुंहके झुँघट उठाये । उन्होने हमें वारंबाई गंधी 
कुत्ती, मक्खी, सुअरी कहा और कहा कि “ तुमः अपने मदोंके पास लैटी हुई थी 
फिर उन्हें नुकसान करनेके लिये जानेसे नहीं रोका । अब तुम्हारें पायजामोंके भी 
तर कान्स्‍्टेबिल देखेंगे |... . .. ... . .« यह सुद्धक उस वख्त किया गया जब हमोरे 
म्दे बगले पर थे ? । 


ये उस बीमत्स अत्याचारके नमूने हें जिन परे ठीका टिप्पणीकी बिल्कुल भी 
जरूरत नहीं है। केवल इतना कह देना ययेष्ट है कि सरकारने इन अत्याचारी को 
चारियोंकी दण्ड देनेक्ी अब तक कोई चेष्टा नहीं की । वल्के उनकी मुक्त करे 
लिये तत्काल 
गया कि वह विल्कुल आपापन्थी कही जा सकती है। ये सारे पापिष्ठ, खूनी, नी 
ओर रिश्वती, वेइमान कमेंचारी अब तक प्रिटिश साम्राज्यमें स्वच्छन्दता और प्र 
न्नतासे नागरिताके पूण अधिकारोंके साथ रह रहे हैं। जिसका अर्थ यह है कि उपर्यु् 
समस्त घटनाएं सरकारको स्वीकृत हैं और वह उन्हें अत्याचार नहीं मानती औः 
इस लिये वही उनकी जिम्मेदार है । 


यह वात भी ध्यानमें रंखनेके योग्य है कि वार चार अतिज्ञाओंको तोड़ने पर, खिला 

. फतके मामलेमें तुके पर अन्याय करने पर और इस भीषण अपमान-पूर्ण जुल्म ५. 

जिसे कोई भी जाति सह नहीं सकती है, सारे देशने क्षोम, मातम और 
प्रकट किया । पर सरकारने न उसके लिहांजसे और न युद्धकी सहायताओएफी 

क्ृतज्ञताके खयालसे ही अपने गौरव और उत्तरदायित्वके योग्य कार्य किया। 


इसके सिवा महात्मा गान्वीने अत्यन्त बेये और सहनशीलता तथा विश्वार 
पूर्वक सरकारके न्यायकी प्रतीक्षा की | यहां तक कि उन्होंने जनताका तिरस्कार औए 
कट्रृक्तियाँ भी सुनी । परन्तु उन्हें इस बातका भरोसा था कि ये अत्याचार 
नीच, स्वार्थी कमेचारियोके व्यक्तिगत अपराध ह । परन्तु अन्तमें उन्हें विश्वास ह! 
गया कि हमारी धारणा निमेल है । और उन्होंने हार कर इस भयकर अपमान 
भीषण अत्याचारके विरोधमे युद्ध करनकरी प्रतिज्ञा की जैसी कि प्रत्येक भरत 
वालेका कतुंव्य था । 








ज्वालामुखी । १८१९ 
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सातवाँ अध्याय । 
“55७ &8--+ 


ज्वालामुखी । 


भारतमें ज्वालामुखी प्रकृ हुआ है । इस ज्वालामुखीकी भव्य प्रशान्त 
॥ मूर्ति, उन्नत आकार, अचल स्थैये, अग्रतिम सहिष्णुता वीसवीं शताब्दीके लिये 
7 देखनेकी वस्तु है । इसके छोटेसे सुखसे ज्ञो उज्ज्वल ज्योतिमेय लौ निकलती 
/ है वह देखनेमें सवेथा हृदयह्वारी है, पर सारे संसारके, छोगोंको सचेत हों जाना 
7 चाहिए कि यह भीतरकी भीषण धृधकती हुई म़हामि समुद्रकी बौछार है--यह 
*' मैसर्गिक समुद्र पाताल तक गहरा है और अब उसी क्षुद्र मुखके द्वारा आकाश तक 
/ ऊँचा उठना चाहता है। सारा ससार उसमें भस्म होगा, क्योंकि ससार झूठा और 
/ अकृतिका उपासक हो गया है । पापकी मलीचताको भस्म करनेके लिए यह ज्वाला 
, फेरणासे द्रवित हो कर वहनेवाली है । यह ज्वालामुखी महापुरुष गान्थी हैं । 
पाठकमिसे जिन्होंने गान्धीको देखा है वे मेरी वातको नहीं समझेंगे और जो उनके 
* पास रहते हैं वे सी नहीं समझेंगे । ज्वालामुखी कभी समझनेकी वस्तु नहीं होती । 
'जथन्तस्तलकी भाग कभी देखनेकी वस्तु नहीं हैे--नैसर्गिक द्रवित भीषणता कभी 
” सुशेय पदार्थ नहीं है। गाँधी भी समझने जौर जाननेकी वस्तु नहीं है। 
यह धौंसवीं शताव्दीका विकास है। यह विश्वम्भरके पीडित जीवोंके विख्वासकी 
मूर्ति है। यह जगतके न्यायका अवतार है । यह हमारे भविष्य कालका भ्रारू्ध है। 
"यह ओर भी कुछ है । पर हम उसे कह नहीं सकते हैं । समझ भी नहीं सकते हैं। 
भहापुरुष गाँधी इस ससय जीवित हैं। हम इस लोकोत्तर छायाको साधारणतः 
नहीं, दूरसे भी नहीं, अत्यंत निकटसे घोर युद्ध करते देख रहे हैं । एक तरफ संसा: 
पका सायावाद है--अर्थशात्ष है--पशुवल है--जिसने प्रत्येक वीरको, अत्येक 
मनस्वीको, प्रत्येक आत्मवादीकी मोह कर गुलाम बना लिया है और दूसरी तरफ 
यही अकेला योद्धा है। 
दुरंल शरीर, मलिल प्रभ्ना, चिंन्त्त मस्तक, व्यथित हृदय, धक्ित मन, ढिन्नु 
रिन्तु प्रखर आत्मतेज, प्रदीध्त वेतन्य बुद्धि, अड्भत क्षमता,अपू्व आन्म-विश्ञास,भीपण 





१८२ असहयोग । 
साहस, अलोकिक सत्य और अग्रतिम विभेयताकी सज्ञासे सजा प्रतिक्षण विजय! 
ओर बढ़ रहा है। 


यही महापुरुष गॉधी हैं । हमारे भविष्य सन्‍्तान हमारे सौभाग्यको इस लिये सराहेंग 
कि हम गॉधीके समयमे जीवित थे। और इस वैयवान्‌ योद्धाने देशकी राजनैतिक 
आकांक्षाओको ओर अगंरेजोंके राजनेतिक छल-पूर्ण स्वेच्छाचारोंको उन्हींके आत्म 
अनुतापके लिये छोड दिया था। क्योंकि म॑नुष्य जातिकी मानवता पर यह महान 
पुरुष अश्रद्धा नहीं कर सकता था। परन्तु पंजाबके कमीने अत्याचारो और मर्म- 
स्पर्शी अपमानोंको देखनेकी इसमें ताब न थी। इसका अर्थ यह था कि जिप् 
जातिकी यह सम्पत्ति है उसमें जीते रहनेकी योग्यता नहीं। थी---उसका खून ठण्ड 
पड गया था। जो सरकार कानून और नियम कह कर बच्चोंकी हत्या करती है, 
ञ्लियोंकी इजत उतारती है, नागरिकोंको नंगा करके चूतडॉकी खाल हंटरोसे उड़ 
वाती है, घृणित कीडोंकी तरह घरतीमें रेंग कर चलारी है उस सरकारसे /जिसकी 
छातीमें बाल हैं, जो मर्द है, जिसके खूनमें गर्मी है, जो इन्सानकी इजतको जानता 
है ओर जिसे गैरत है, कभी सहयोग न करेगा । 


जिस समय इस नरकेसरीने असहयोग युद्धकी घोषणा की थी तब भारतके वा३* 
सराय लार्ड चेल्म्सफोडने एक बार घमण्डसे कद्दा था कि-“ हम असहयोगको स्वर्य 
मरनेके लिये छोडे देते हैं। ”” उस समय यह नहीं जाना गया कि उक्त बातको 
कौन्सिलके माननीय सदस्योने किस क॑ नस सुना । पर आज यह सिद्ध हो गया कि ' 
वाइसरायका यह केथन जो हमारी जातीय इच्छाका भयंकर अपमान था, कहाँ तक 
अविचार और छिछोरपनसे भरा हुआ था । 


जिस असहयोग पर संसारके एकान्त तपस्वीका हाथ हैं, जिस असहयोगका 
सीधा आत्मवलसे सम्बन्ध है और जिसके वर पर हम यूरोपके दभ-पूर्ण अहँ- 
कारकों परास्त किया चाहते हैं उसका ऐसा अपमान हम केबल इसी लिये 
सह सकते हैं कि हम गुलामोंकी औलाद हैं--गरुलामीमें पले हैँ और ग्रुलामीकी 
हवामें सॉस ले रहे हैं । कोई भी तेजस्विनी जाति अपनी जातीय इलचलको 
इतनी तुच्छतास नहीं देखने दें सकती । 

पर जैसा भ्रकृतिके उपासफोंका विचार है हम गरुलामीमें पले और सेंस अवज्ञ 
ले रहे हैं, किन्तु हम गुलामोकी औलाद नहीं हैं। हमारे हृदयमें भगेवान क्ृष्णकां 


ज्वालारझुखी । १८३ 
धर्म है--रगोमें परथ्वी-विजेताओका रक्त है और मस्तकर्में तपस्वियोकी बुद्धि 
है। हम लडेंगे । हम ऋषि-सन्तानके गर्वको भूल भी जायें तो भी हममे इतनी 
गेरत माजूद है कि हम “ मनुष्य ? होनेके गवंको नहीं भूल सकते । 


इसी सिद्धान्त पर असहयोगका श्रशान्त रक्त-पात-हीन युद्ध जारी किया 
गया है। विना सरकारस लडे न्यायकी रक्षा नहीं हो सकती थी। पर वे मूर्ख 
हैं जो तलवारके जोरसे सरकारसे लडना चाहते हैं । यह बात नैतिक दृष्टिसे तो 
अत्याचार है और पारिस्थितिके खयालसे एकदम मूर्खता है । 


यही महापुरुष गान्धी हमारा सेनापति है। हमारी भविष्य सम्तान हमारे सोभा- 
ग्यको इस लिये सराहेगी कि हम गान्धीके समयसें जीवित थे और इस अद्भुत 
बुद्को अपनी आँखोसे देख चुके हैं। और यदि स्व॒राज्यके वायु-मण्डल्मे सॉस 
लेता भाग्यमे हुआ--आयुने धोखा न दिया---तो बुढापेमें हमारे जवान पोते हमारी 
धवल दाढोके वालोको कौतुक और श्रद्धासे देखते हुए इसी महापुरषकी कथा 


पढे चाव और हषैसे सुनेंगे। यह देशका पिता सबके सुनने, जानने-देखने और स्मरण 
रखनेकी वस्तु होगा । 


यह उज्ज्वल खादी, यह चरखेका विराट आयोजन, यह विना रक्त-पातका युद्ध 
रेयुजय होगा--यह एक इतिहास होगा । 


बीसवीं शताब्दीका यह अक्षय धन है--जीवित समुदायके लिये यह अद्भुत 
. भेल्र है। उसका उद्दार शीतल है, पर वह हवामें जल डठता है---उस आगसे 
घड़े बडे आम्नेय सत्व कॉपते हैं। यह आग छोटेसे वंडे तक सबको समान भावसे 
उपयोगी है। यह अक्षय है--यह अपूर्व है--यह कामधैनु है। भारतके भाग्य 
छुले हे--यह भारतके हाथ लगी है। 

यह बात बहुत शाघ्र प्रमाणित हो जायगी कि असहयोगकी मत्युका स्वप्न 
देखना मस्तककी कमजोरीका चिह है। और में विश्वास करता हैँ कि जिस अस- 
हयोगरी स्वय रुकी आशा सुयोग्य वाइसराय चेम्सफोर्डने की थीं उसझ्ँ लिऐे 
धर्पर कमैचारियोके बडे बंढे तीम्र विष तैयार करने पढेंगे। अब गैरत और 
आत्षत्यानके नाम पर हमारा यह कतैन्य होना चाहिए कि महापुष्प गाँधीकी चार्तोको 
एम समझे । उनका कथन है--- 


१८७ असहंयोग । 
/ हमारे लिये यह लज्ञाकी वात है कि केवछ १ लाख गोरें ३१ करोड़ हम फ 
पूणे स्वेच्छाचीरिता और राजनैतिक छल-पू्ण शासन कर रहे हैं। और यह पोर 
निन्दाकी बात है कि उन्हें अपनी प्रत्येक तजवीजोंको स्वच्छन्दतासे प्रयोग करनेमे 
वेरोक हमारा सहयोग मिल रहा है। हम सॉपकी तरह अपने ही अंडोंको साय 
जाते हैं। देश यह चाहता है कि जेंगरेजोंकी पाशविक शक्ति नष्ट कर दी जाय, भौ 
यह दिखा दिया जाय कि पाशविक शक्तिसे भारतमें एक दिन भी शासन रहीं 
हो सकता । ” | 








बन्‍्जरीिी मल 


आठवों अध्याय । 





आत्म-रक्षाके विश्वव्यापी युद्धमें 
भारतका आसन | 


वीसवीं शताब्दी युद्धकी शताब्दी है। कदाचित यह युगका अन्तिम फाल है। 
इस शताबव्दीमें आत्म रक्षाके लिये समस्त त्रह्माण्ड पर युद्ध हो रहे हैं । इस _ 
युद्धोमें भारत भी शरीक है । अत एवं यह विचार करना जरूरी है कि इस युद्धमें , 
भारतका आसन केसा है। 

यह बात तो है कि भारत युद्धके योग्य नहीं है । संसारकी दृष्टिमें थुद्धके उप- 
योगी जो सामग्रियों हैं वे भारतके पास नहीं हैं । भारतका भाग्य--भारतका 
जीवन--सारतका सर्वस्व--पराये हाथम है । भारत केवल भिक्षा माँग सकता है-- 
सहायता मॉग सकता है--सहानुभूति प्राप्त कर सकता है। संसारकी महाजा- 
तियाँ उस पर दया करें--उस पर कृपा दिखायें--सहानुभूति प्रकट करें--तो वह 
उनके आसरे जीनेकी, स्वात्म-स्‍क्षाकी आशा कर सकता है । 

वही भारतने किया । उसने जमेन, अमेरिका और समस्त विश्लकी सम्यतासे 
सहानुभूति, दया, न्याय और सहायताकी श्राथेना की । पर नतीजा कुछ न हुआ । 
लेगोने हसीमें यह रोना ठाल दिया। भिखारीकी भाते मूर्ति देख कर जो निधुर 
हँस नहीं ढेते हैं--दया करते हैं--वे भी एक पेसा देकर अपनी दयाका अन्त कर 


रा 


आत्म-रक्षाके विश्वव्यापी युद्धमें सारतका आखन । १८५ 
देते हैं ? करें भी क्या ? क्या अपना घर दे डाले ? या कपड़े उतार दें ! परन्तु 
उस एक पैसेसे दरिद्र भिखारीका भिखारी पन नहीं नथ्ट होता है। - | 

रास्ता गलत था । दयाकी याचना करके भारतने रही सही भी वात ख़ेई । 
न जमेन, न अमेरिका, न संसारकी नागरिकता ही अपने कृपा-कठाक्षसे उसे निहाल 
कर सकी । यह असंभव था---कृपा-कटाक्षसे कभी कोई निहाल हुआ नहीं है । 


जिस समय संसारकी नींद टूटी, आत्म-रक्षाकी भूख ससारकों रुंगी उसी 
समय संसारने देखा कि वह आत्म-रक्षामे पराधीत्त है । 


हक्ष मचा, तलवारें उठी, मारकाट चछी और जमीन लोहसे रंग गई। जमे- 
नीने देखा--ऑगरेजोने तमाम उपनिवेश कब्जेमें कर लिये। महान अमेरिकाने 
उनकी भाषा स्वीकार कर ली। फ्रान्सके व्यापार और सगठन-प्रणालीने उसका 
मागे उठा दिया । रुसमें जागृति हो रही है। पर उसके घरमें काफी जगह है। अव 
में क्या करूँ १ मेरे ये केहरीके समान वच्चे--मेरे ये उठते हुए होसले--प्रशि- 
याके प्रदेशोंमे क्‍या वबँधे रहेंगे ! यहाँ तो इनका दम घुट जायगा--बे- 
मौत पर जाबेगे । उसने देखा--हम पीछे चेते हैं, छोग अपना अपना मतलब साध 
चुके । कोई वैध उपाय नहीं रह गया है। उसने कहा-- पीरभोग्या वसुन्धरा है-- 
सबकी हटाऊँगा--निकम्मी जातियाँ मरेंगी और वहॉकी चमकती धूृपमे मेरे वच्चे 
खेले खायेंगे । उसने तलवारकी झाइसे सबको बुह्दार कर साफ करना चाहा-- 
खूनके चावलोसे पृथ्वीकी महाश्ाक्तियोंको चुनौती दी। भ्रतिज्ञा-पत्रोंको तुच्छ कागजके 
इफड़े कह कर फेंक दिया और लोहू और लेहेकी धुन वाँध दी । 

संसार सन्नाटेमें आ गया । लहरो पर हुकूमत करनेकी डींग हॉकनेवाले अँगरेजोंकी 
पतदून बिगड़ गई । अँगरेज बहादुर रुंडनके तहखानेमि छिप बेठे और शक्तिवती 
लत नगरीने अपने सब आभूषण उतार फेंके, रातोंको उसके घरोंमें दिया तक न जला। 


फैशनेबुल फ़ैन्च, छवीले पौस्सिके सिर्से राजधानीपनेका मुकुट क्षपट कर को- 
सों दूर भागे। वेचारावेलजियम फैंस गया--कठिन समय सम्यता पर वीता । परन्तु 
भन्तमें जमेनका पतन हुआ। अँयरेज जीते १ क्‍यों १ क्या अंगरेज वीर हैं $ नहीं । 
कया अगरेज चैर्य॑वान्‌ हैं---? नहीं, तव१ तव एक घात है, शेगरेज छली हैं---छलसे 
उनकी जीत हुई । दीरताका काल गया । तलवारकी शक्ति गई । शक्ति सदा एक 
ठिकाने नहीं रहती। वह लक्ष्मीसे अधिक चंचल है--वह लक्ष्मीसे पहले भागती है । 





्ि्िलजजि+ 


क्भ 


श्८६ असहयोग । 

“ जमेनीकी आकाक्षाकी अपेक्षा रूसकी आकाक्षाका युद्ध कुछ महत्त्वका है। में यह 
विश्वास-पूर्वक कह सकता हूँ कि जमैनीको जँगरेजोने या अमेरिकाने नहीं हराया है-- 
जमेनीकोी रूसकी आकांक्षाके युद्धने हराया है--रूसकी आकांक्षाकी आग भीतर 
की भीतर जमनीमे छग गई। और कैसरका महत्त्व नष्ट हो गया--कैसरको तल्वार 
पटकनी पडी ! ! - 


रूसकी इस आगसें कोई पद्धात्ति नहीं है।यदि है भी तो वह गिनसे योग्य नहीं 
है। तब एक बात है । वह यह कि यह आग अपवित्रता और सत्ताओंको एकदम 
जला कर क्षार कर रही है। यह आग बोलशेविजमके नामसे प्रख्यात है | इसका 
कोप सत्ताओं पर है।यद्यपि सैकडों वर्षसे ससार पर सत्ताने स्वेच्छाचार किया है, पर 
रूस इसमे बढ़ गया। रूसमें इस विकासके उत्पन्न होनेका एक यह भी कारण हुआ 
कि वहॉका अत्याचार अपनी ही जाति पर था। लोग लोट्टका घूँट पीकर समयको 
देख कर विदेशीका अत्याचार सह सकते हैं, अपना नहीं। कैसरके ऑगनमें जगह नहीं 
थी,-उसके बच्चे पैर फेला कर सो सहीं सकते थे। उसने तलवारके जोरस पडोसियेके 
घर खाली करानेकी इच्छा की थी, पर रूसकी दशा इसके विपरीत थी। उसके पास 
जगह तो बहुत थी, पर उसके उठते हुए बच्चोको स्वेच्छासे खेलनेका हुक्म नहीं 
था---वे क्ल्षत्‌ बन्द रक्खे जाते थे । उन्होने अपने ही सिर पर तलवार उठाई--अभपने 
राजाको मारा । जहाँ वालकके रोगी होने पर राजाकी मूर्ति धोकर पिलाई जाती थी 
वहाँ राजाकी निच्छन्न॒ किया गया--बन्दी किया गया---अन्तमें गोलीसे पागल 
कुत्तेकी तरह मार डाला गया । उसकी स्त्री बच्चे तककों धरतीसे उठा दिया । भवसे 
बहुत प्रथम फ्रासने यही कम किया था--यह उसकी पुनरक्ति हुई । 


प्र यह अत्याचार था। मूल कारण दोनों जगह एक हैं, पर प्रकारमें भेद है। 
कैसरने पड़ोसी पर अत्याचार किया, रुसने अपने राजा पर । कैसरका पतन हुआ । 
रूस सभल रहा है--उसका पतन न होगा ऐसी आशा है। इसका कारण वीरता नहीं है। 
कह चुका हूँ वीरता यदि तलबारकी वस्तु दे तो उसका काल समाप्त हो गया है । 
रूसकी सफलता और जमनीकी हारमें कुछ गम्भीर कारण थे । जमनीकी आकांक्षा 
एक गर्वीली और खच्छाचारी व्यक्तिकी आककाक्षा थी। ओर रुसकी आकांक्षा 
देशकी आकाक्षा थी ।इसके सिवा रूसकी आकांक्षा अत्यन्त वे चैन थीं, उसके कष्ट वर्त- 
मान थे और असह्य थे। पर जमैनीकी भकांक्षा दूर थी--भविष्य थी--अनावम्यक 





आत्म-रक्षाके विश्वव्यापी युद्धमें भारतका आसन । १८७ 


जल अल जल जल 
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थी--फिरके लिए थी । इसके सिवा और एक बात थी--रूसकी भाकाक्षा जभेनीमें 
उदय हो गई थी । कैसरका व्यवद्वार रूसके जारकी ही तरह स्वेच्छा-पूण था और 
प्रजा धीरे धीरे उससे ऊब रही थी, पर वीरता, अभ्यास और समयतें प्रजाको दबा 

, रखा था। इस प्रकार कैसर अकेला था, उसकी न चढी--वह जीत न सका--कैवल 
ससारको हैरान कर सका । 


आज यह बात मादम हुई है कि सत्ताओंके विरुद्ध थोड़ी बहुत शिकायत समस्त 
संसारको न जाने कबसे थी | रूसने इनके विरुद्ध लड़नेका एक निर्भीक मांगे जन- 
ताका दिखा दिया। आज यही कारण है कि इस भयकर विप्ठवकों जहाँ सत्ताएँ 
भयभीत होकर देख रही हैं वहाँ समस्त जनता उत्साह और चावसे देख रही है । 
सत्ताघारी जनोकी मू्खता अक्षम्य है, यदि वे जनताके इस उत्साह और चावसे साव- 
धान नहीं हो जाते। समस्त यूरोपमें वह चाव वढ रहा है और एशियमे भी 
जहाँ जहों देश देशान्तरोंके समाचारोका यातायात है, चाव बढ़ रहा है । 





। 
/. भारतका इस सम्बन्ध चाव और रुचि होना स्वाभाविक था । उसे मानो वही 
/ मिल गया जिसे वह हँढ रद्दा था। वह कुचला हुआ--मारा हुआ--5गा हुआ--- 
/ धोखा दिया हुआ--अपमानित किया हुआ देश है । यह सव उसने बडी कुलीनताका 
£ दावा रख कर सहा है । वह अपने आपको, अपने पूवे॑ चरित्रको जान कर भी यह 
/ 2 सहतता रक्क है--यह कोई साधारण बात न थी | और यह कोई अचरजकी वात 
” भीन थी कि वह इन मरखने बैलोॉंसे मारना सीख जाता । पर नहीं, भारतने अपना 
४ आयेत्व दिखाया । सारत लडनेंमें अवश्य शरीक हुआ है, क्योंकि लडना अपरिहाये 
था--परन्तु यह लडना अद्भुत अलैकिक और सारतके आसनको ऊेँचा करनेवाला है । 


॥ सबसे बडी वात इस युद्धमें यह है कि वह अत्याचार, छल, खन-खरावीसे घ्रणा 
।  फरता है और स्वयं वह उन उपायोको नहीं फाममें लाता, न लायगा । दूसरी 
। वात यह है कि उसके इस युद्धकी नीति यह है कि मारनेकी अपेक्षा मरनेकी 
। योग्यता प्राप्त करनेमें वीरता है । वह मारनेकी शिक्षा नहीं ले रहा हे--बह मरनलेमें 
निरभेयताका अभ्यास कर रहा है । कितनी जातियों इतिहासमे गिनाई जा सकती 

कि जिन्हें मरनेका साहस न होनेके कारण अपना अस्तित्व खो देना पढा। भार- 
तने यह साहस खो दिया धा--वह सर रद्दा था । अब उसने फिर साहल ज़िया है ! 
;. जेब वह चढ़े भारी अदम्य उत्साहसे शिक्षा और शक्तिका सचार कर रहा है । 


१८८ अखहयोग । 

भारत धर्म-प्रधान देश है । भारत किसीके अधिकार छीननेको नहीं लब्रहा . 
है। वह अपने अधिकार मॉगता है। जो खूनी है, जिसके हाथोंमिे नंगी तर 
वार है, जिसके निर्मेम होनेका प्रमाण मिर गया है भारत निहत्था उसके 
'सन्मुख, उसकी कुछ परवा न करके अचछ अटल अभ्रपेन अधिकारोंको प्राप्त , 
कर रहा है । यह भारतका व्यक्तित्र है और संसारके रक्त-मय युद्में 
इसका आसन सर्वोच्च है। सबकी अपेक्षा उसकी आकाक्षा>-चमॉग--ओर युद्ध 
तक अहिंसात्मक घ्म न्‍्यायपरक है । 





नवोँ अध्याय । 


वैनन--मर. 


असहयोग । 

जो सभ्यता शान्ति और प्रेम-पूर्वक अपने पढ़ोसीके साथ जीवन भर रहना नहीँ 
सिखा सकती उससे हम सहयोग न करेंगे । जो सभ्यता अधिकारोंकी सत्ताओको 
उच्छुखल छोड़ कर आश्रितों पर बलात्कारको स्थान देती है उस समभ्यतासे हम 
सहयोग न करेंगे । जो सभ्यता मनुष्यकी मनुष्य नहीं समझने देती, मनुष्योमें 
वन्धुत्व नहीं स्थापन होने देती, मनुष्योंके प्रेमको नहीं खिलने देती, मातव-समाजकों 
नेसर्गिक जीवनसे दूर ले जाती है, जहों बदाबदी है, दौड़ है, ईष्यो है, आल्स्य है, . 
डाह है, छणा है, रक्त-पात है, स्वार्थ है, चोरी है, व्यभिचार दै,हत्या है, उस ढायन 
सभ्यतासे हम सहयोग न करेंगें---कभी न करेंगे। 

जहें आत्माकी सत्ता नहीं स्वीकारी जाती, मनुष्यकी तात्कालिक सत्ताएँ शक्ति 
सम्रझ्ी जाती हैं, जहाँ मनुष्यलका वध किया जाता है वहाँ, उस देशमें, उस 
जातिमें--जहों वह सम्यता वास करती है+-कोई सज्जन न जायगा। उसकी चमक, . 
रूप, आकर्षण वेश्यांके समान त्याज्य है । 

जिस सभ्यताने हमारा हिन्दुल् वष्ठ करके हमें विदेशी द्वकढोंके कुत्ते बनाया, जिस 
सभ्यताने हमारे शान्त जीवनकों सन्तप्त किया, जिस सभ्यताने सरे वाजार हमें मुखोंड़ौ 
ओऔलाद बताया, जिस सम्यताने हमारे वच्चोके पवित्र ऋष्ठकी विदेशी भाषाके 
दुस्ह उच्चारणसे अस्तब्यस्त कर दिया, जिस सम्यताने पिता और पुत्रके जीवनकों 





असहयोंग । . १८९ 
छिन्नभित्न कर दिया, जिस सभ्यताकी इंपामे ब्राह्मण पिताके पुत्र साहव वन 
गये, साध्वी सतियोकी जिसने लेडी वनाया, जो महिलाएँ वेदमे “ असूर्यपत्या ” के 
नामसे प्रद्यात थीं--जिन्हें संये नहीं देख सकते थे---उन महिलाओको वाजारकी 
धूल फेंकाई, जिसने हिन्दुत्वके पेर शुद्रेकी काट काट कर हमें पागल कुत्तेकी तरह 
सदा सडा कर मार डालनेका इरादा किया, जिसने पवित्र गगाजलके स्थान 
पर मय, शुद्ध दूधधी जगह उच्छिष्ट सोडावाटर, घतकी जगह मास और 
आरासकी जगह काम घर दिया, जिसने हमारी शान्त पवित्रःक्राट्योंमें आग लगा 
दी, जिसने हमारी छोटीसी सुखी कुटियाकोी उजाड दिया वह सभ्यता हमारी 
क्रीध साजन है, वह हमारी शत्र॒ है, वह डायन चाहे जेसी सुन्द्री, मायाविनी, 
लुभांविनी क्‍यों न हो, हम उसे मार डालेगे, फासी देंगे, गला घोट देंगे, नॉंच डालेगे, 
हुकड़े ठुकंडे कर डालेगे और उससे सहयोग न करेंगे । 


वह पवित्र वेदेमन्त्रोकी ध्वनि, वह सुन्दर गायकी धार काढनेका मधुर शब्द, वह 
आरोग्य और स्वच्छन्दताका ग्राम्य जीवन, वह पडोसियोंका वन्धुत्व व्यवहार, 
वह सुख, वह सोज कहों गई * हाय ! कहों गई? यही डायन खा गईं ! इसीने 
उसका नाश किया | इसीने उसे संखिया दिया ! 


यह वेश्या है, जह्ढों वेश्याका राज्य है वहों कुल-वध्ू रहेंगी? वहाँ शान्ति 
रहेगी ? वहाँ त्याग रहेगा ? वहों सुख रहेगा ? वहाँ तृप्ति रहेंगी १ वहाँ जीवन रहेगा ? 
” नही । इसी लिये कुछ नहीं रहा, हमारे सिरक्ली चोटिया उड कर माथेकी मोंगें 
वढ गई। वीर युवक जनाने हो गये । बढिया धुली कमीज पहन कर, जुनी वारीक 
घेती लटका कर, सूखे गालोंकों तेलसे चिकना करके जनानोकी तरह मॉग 
निकाल कर, एक पतली सी छडी लेकर निकलते हैं । यही देशके युवक हैं * यही 
भये-जाति-रूपी पक्षका वीचका गुद्य हैं? इसीके वछ पर वह ससारक्की ऑधी और 
तूफानोकी झोंक सहनेकी होस रखता. है २ 


मिला लो। किसी व्यमसिचारी, वेश्यागामी लम्पटसे किसी सभ्य दुबकके सब 
लक्षण सिल्ला लो। न मिले तो मेरा कान पकड लो ओर पुस्तककी फाड डालो । 


ब् 








यह मांग, यह जनाने फेशनऊ्रे कपडे, यह नंजाकतऊी चाल, यह भाव-पृण बातें 
ढेंग, यह मग्जमे घुसी हुई ओखि, यह निश्तेज चेहरा, यह सुर्गोा जेसी पतली गदन 
यह पिचऊे गाल, आब रहित दाँत, सुर्दे जैसी सूखी छाती आर तुली ऊँसी बाहेँ 


१९० असहयोग । 
सब वैसी ही हैं ठीक किसी वेश्यागामी जैसी ! यह भी तो वेश्या है | यह सम्यता! 
हो यह सभ्यता पूरी वेश्या है ! 

ऐ देशके बुजुर्गों | बूढ़ी | बच्चोके पिताओ ! भले आदमियो | सोते हो या मर गये 
हो * जीते हो, कुछ शक्ति बची है? कुछ गैरत हो तो अपने बच्चोंकी सूरतको देखो! 
इन्हें कया झख मारनेको पेदा किया था ? कन्याएँ पैदा करते--कन्याके पिता 
बनते---कन्यादानका महान्‌ पुण्य तब सी नसीब होता । ये जनाने जवान, हिन्द 
चरोमे नहीं सोहते हैं । 

इसी हवामें, इसी मिट्टीमे, इसी सूरज-चोंदके प्रकाशंमे, इसी आकाशकी छायामे 
इसी पुण्य धरती पर अबसे कुछ दिन पहले जो जवान उत्पन्न हुए थे उनका कुछ 
और ही नकशा था । नाहरकी जैसी छाती, तप्त अगारे जैसी आँखे, सूमके 
समान मुंह, व्याप्रके समान घोष और हाथी जैसी चाल थी । 

उन दिनों सारत अपने घरका स्वामी था--उसके बच्चॉको पेट भरनेकी चिन्ता 
नहीं थी । वे पढते थे ज्ञानके लिये, सीखते थे आमोदके लिये, जीते थे मरनेके 
लिये, वे उनके अपने दिन थे । उत दिनों पापका उदय नहीं हुआ था । सम्यता 
डायनने यह घर नहीं देखा था । किस कुघडीमे वह आई ? किस कुसमयमे उसने 
हमारे 5च्चो पर नजर लगाई * चूर मर कर दिया, मसल डाला--मार डाला-- 

सत्यानाश कर डाला । हाय | वही अब भी हमारे घर आदर पावेगी ? आज भी 
उसीकी हमोरे घर चलेगी 2 उसका वहीं राज्य, वह्दी हुकूमत, वही ठाठ रहेंगे 
नहीं, यह नहीं होगा--उसका झोंठा पकड़ कर हम निकाल देंगे--हम उसे न रहने 
देंगे--न रहने देंगे । 

देखो, ऑख खोल कर देखो, वच्चोके कलेजेका मांस सूख गया है, पसली 

निकल आई हैं--वे मरते हें--सो भी अपमानसे घिक्कारकी मौत मरते हैं । देखो 
देखो, ऐ देशके वुजुर्गो | देशके पिताओ | माताओ | मालिकों ! या तो अपने बच्चोंकी 
इस सभ्यता डायनसे रक्षा करो वरना अपने बच्चोंको त्याग दो--हिन्दुलको काला 
मत करो--हिन्दुलको मत लजाओ | संसार कहेगा नीच हैं, बेनरत हैं,निर्ठत हैं ! 
पानी उतर गया है--पिटेल हैं, पिटनेकी आदत पढ गई हे--हाय ! हाय ! कैसे 
सुनोगे : 

निकाले, इस सभ्यताकों, इस डायनकों, इस वेश््याको, इस श्रष्ठको, इस हत्या- 
नरीफी, इस कुटनीको । और अपने बच्चोंकी इससे रक्षा करों । 


हमारा क्॒तव्य-पथ । १९१ 
श्री, लक्ष्मी, सरस्वती, सिद्धि, निधि घरकी सब विभूति चली गई * अन्नपृणों रो रही 
है, महाकाली मुंह फेर बेठी है, महालक्ष्मी धूलभे पडी रो रही है, सरस्वतीने वीणाके 
तार तार तोड़ डाले हैं--क्यों न करें ? वेश्याका राज जिस घरमें होगा सती वहाँ 
सुखी कैसे रहेंगी ? सती वहाँ कैसे जीयेंगी ? 


, बुलाओ, वे देवियों तुम्हारी ओर सापेक्ष दश्सि देख रही हैं, उन्हें घुछा कर 
प्रतिष्ठित करो। भगवानकी दयासे शान्ति सुख मिलेगा। इसका सहयोग त्यागो--- 
त्यागो । कहो तथास्तु ! 


देसवा अध्यायें । 


ऋ०००५-९८5२७८०९८८/०-- 


हमारा कर्तेब्य-पथ । 


. हमारा कतेब्य-पथ बड़ा विकठ है। वह एक भयेकर तपश्चवरण है, किन्तु हमें 
उससे भयभीत न होना चाहिए । हम सदासे अमिके पुजारी रहे हैं। सूर्य हमारे 
उपास्य देव हैं। तपश्चरण हमारे लिये नवीन पथ नहीं है। भारत भूमिका एक एक कण 

५ पपस्वियोंके पसीनोंसे भीगा हुआ है। भारतने तपके कारण महत्त्व पाया था। तप 
त्यागनेसे उसका पतन हुआ---अब फिर तप करके ही वह उठेगा । 


वही हमारा आत्मा है--वही हमारे शरीर है---बही हमारे दिनरात हें---वही 
गंगा, यमुना, नद-नदी, पव॑त हैं---फिर हम भी वही क्‍यों न होगे 2 ात्मवोधको 
भूल कर हम भठक रहे थे । हमें आत्मवोध हुआ है--हम जी गये हें--हमारा 
नवीन ध्येय उन्नत मस्तक किये हमारा पथ-प्रदशोक वना खडा है, केवल हमारी 
तैयारीकी देर है । सबसे वढ़ी खराबी यह है कि हमारें स्नायु-मण्डल अत्यन्त 
निर्वल पड़े गये हैं--- * जानमाल ? का खतरा सुनते ही हमारा पिशाव निकल 
पड़ता है--मालम हमारी जान अटकी रहती है और जानमे हमारा सर्वस्व लटका 
रहता है । यह हमारी निर्वेलता कारणोको देखे अयोग्य नहीं कही जा सकती । 

फोन कौम हजारों वे तक दवाई जाकर, मारी जाकर, छूटी जाकर अपना ज्ोज 
पनाये रख सकी है ? जिसकी वहू-वेटियों पर बलात्कार किये गये, जिसके 


१०९२ असहयोग । 
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राजछत्र अन्धाषुन्बीसे उछठ डाले गये, जिसके घम पर घोर “बलात्कार किया 
गया, वह जाति जीवित है यही बहुत है । परन्तु मनुष्य-समाज अब एक नग्रे 
युगमें पहुँच रदह्दा है। भारतका भाग्य भी वहुत ही ठीक अवसर पर जागा है+- 
उसे अब आत्मत्याग करनेकी जरूरत है--कष्ट सहंनेकी और मरनेक्ी जरूरत है। 
सबसे प्रथम हमें अपने हृदयोंसे “जानमाल ” के खतरेका भय दूर कर देना 
चाहिए । उसके पीछे चापद्सी, खुशामद और सुख-लालूसाको त्याग देना चाहिए। 
इसके बाद हमें अभ्यास और वल-पूर्वेंक मनमेसे कायरी निकाल डालनी चाहिए । 
और धीरें धीरे वीर बननेकी हास मनसें जागृत करनी चाहिए। 

ये हमारी व्यक्तिगत तैयारियों हैं जिन्हें में बहुत वड़ी दश्सि देखता हूँ। 
जब तक हमारी व्यक्तियाँ न चनेंगी समाजका सच्चा संगठन कभी न होगा । प्राचीन 
बुजुर्गोंके इतिहास पर दृष्टि डालिये । उनकी जीवनकी प्रत;क घटना उनके व्यक्ति- 
तसे भरी है । वे ही अमर हैं--वे ही यशस्त्री हुए हैं जो अपने व्यक्तित्त्तको वना 
सके थे । भीष्म पितामह, दुर्योधन , राम और कृष्ण, अजुन और भीष्म, प्रताप, 
दुर्गादास--इनकी व्यक्तियों तस्वीरके योग्य थी । हमें कहते छजा आती है कि 
जिस भारतके कारनामेके सारे पृष्ठ केवल वारताकी कहानियोंसे भरे हैं उस भारतकी 
वीरता एकदम मर गई | रामायणके कालसे लेकर महाभारत तक और उससे 
पीछे परथ्यीराजसे लेकर अन्तिम मुगलोंके शासन-काल तक भारतका वायु-म्ण्डल 
वीरतासे ओतप्रोत हो रहा है। ल्लियोने ल्लियोंके लुपमे॑ वालकोंने वालकके रुपमें, ! 
क्षेत्रियोंने क्षत्रियोंके रूपमे, वैश्योनि वेश्योंके रूपमे, और श्द्दोंने श॒द्रोके रुपमें 
वरावर वीरताका परिचय दिया । महाराणा प्रताप यदि शत्रुजयी हुए तो क्या वे 
अकेले ? राध यदि मर्यादा-पुरुषोत्तम वने तो क्‍या अकेले ? पाण्डव यदि विजित 
हुए तो क्‍या अक्रेले नहीं । उनके सहयोगी जनोंका वीरत्व उनके साथ था 
और प्रत्णेकका व्यक्तिख अपने स्वामीक्े ही संभान था । आत्दा ऊदलका नाई रूपा 
ऊदलके वरावरफा योद्धा था--प्रत्येक लडाईमें पहली चोट वही करता और , 
हजारे समक्ष जनोंसे घिरने पर भी अक्षत वच कर आता था-+यह उसकी डूडी 
थी--यह उसकी नौकरी थी--यह उसका धन्धा था। साइहवोके बूटेके पास 
छुर्कीकी कुर्सी पर वैठे और गाली खानेवाले कफ, सट्टे धाजारमे गधेकी तरह विंट्रति 
वाले अर्थपञञु, घमण्डसे वेतमीज हुए दूद्ध और व्यमिचारक्ते कीडे रजपून थीर 
मिसमंगे व्राह्मणोंसें इस तुच्छ नाईंकी इग्ूटी समझनेकी ये ग्यता नहीं हो सफ्ती दै। 


अि-+-+->॒ _. हे 


हमारा कतेव्य पथ। १९३ 
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परन्तु जब तक हमारे जीवन वैसे ही न बनेंगे, हमारी व्यक्तिगत तेय रियो जब तक 
पूरी पूरी न हो लेगी-... जानमालका खतरा ? यह शब्द उन कर जब तक हमारे 
हो उडते रहेंगे तब तक हम हारेंगे, पिटेंगे, मरेंगे, कुचले जावेगे । 


हमारे शरीरमें वल हो, मनमे चैसे हो, मस्तकमे शान्ति हो, आत्मामे तेज हो, 
हेंदयमें गेरत हो तो हम निरभेय बनेंगे, हम वीर बनेंगे । हम.री विजय होगी। 
दम न्याय पार्वेगे--हम जीवेंगे । और ऐसा जीवेंगे कि छोग हमें देखेंगे । 


उद्धत और घमण्डी यूरोप हमारा आदर्श नहीं है, पर हम अपने पडोसी 
एमियाको विना देख नहीं रह सकते । जापानमें इतने शीघ्र पारेवर्तन, रूस पर 
जापान साम्राज्यकी विजय, चीनमें मंचू वंशवालोंका पतन ओर चीनी प्रजातत्रकी 
स्थापना, ईरानृमे खुधारका प्रयत्त तथा उसके सार्गमें उस और ब्रिटेनकी वढती 
हुई आकाक्षाके कारण रुकावटोंके साथ ही प्रिटिग और रूसी प्रभाव क्षेत्रोकी 
रचनासे इईरानका अपनी न्याय्य सवतन्त्रतासे वचित होना ओर अन्तमें रुसी 
कान्ति तथा यूरोप और ऐशियामे रुसी अजातन्त्रकी स्थापनाकी संम्भावना-- यह 
हमारे छियग्रे पढ़ने योग्य पाठ हैं । हिमालय पहाडकी दूसरी ओर एशिया भरें 
खतन्त्र राष्ट्र फैले हुए हैं । स्वेच्छाचारी जार और चीनी सम्राट्‌ आज 

मिद्ठमें मिल गये |यह सब होने हुए भी इस कालम्ें हम अपनी तुलना--- 
ब्रिटिश शासनऊे अधीन अपनी अवस्थार्की तुल्ना---उनकी अधीन जनताकी अद्स्थास 
करते हैं । कमसे कम १९०५ तक--जब तक बमन और अत्याचारी नीतिके बडे 
युगके अमर काण्ड नहीं हुए थे--हमारो तुलनामे व्रिश्टिश शासन श्रेष्ठ रहा, परन्तु 
आज वह दिन है कि जब तक हम पूर्णे ्वराज्य और स्वावलम्बन प्राप्त न कर लेंगे 
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परावर अपने स्वाधीन पडोसियोंका ईर्पाकी दृश्सि देखेंगे। 


यह अनिवाय॑ है एशियाके राष्ट्र अपना राज्य लोलडपताफ़ों बढाबेंगॉंगे । तब 
+रतका क्या होगा १ एक वार मि० छेंगने कहा था कि 6 भारत इंग्#ग्डकी दुधारी 
॥य है। यदि यही विचार एशियाके उठते हुए राष्टॉमें उन्‍्पन हो जायगा तो उस 
भारी गेयाडे स्वामित्रके लिये वैसा ही झगडा खड़ा होगा जैसा प्राचीन कालमें 
शिष्ट और विश्वामित्रमें डुआ था । इस लिये यह आवदध्यक है '्लि यह दुधारी 
थी अपने दोनो सौग खूब पैने बना कर तैयार रख ले । इस दुधरी गाय मे कोई 
घारण भायफी तरह हलाल न कर सक्ेगा। भारतरों स्थल और >ऊ 35-:, 
छल 


२५९४ असहयोग । 
मार्गोसे अपनी रक्षाका प्रबन्ध करनेक्ी योग्यता प्राप्त यथासाध्य शीघ्र ही कर लेती 
चाहिए। ”! 


फेवल असहयोग करके, या स्वराज्यकी प्राप्ति करके भारतके परिश्रम और कशेका 
अन्त न हो जायगा । बल्के स्व॒राज्यकी प्राप्ति पर उसका दायित्व इतना अधिक बढ ४ 
जायगा कि जिसके लिये उक्त अबसे हजार लाख गुना अधिक आत्मत्याग और 
हढ़ता दिखानी होगी । 


एशिया प्राघान्य, प्रशान्त सद्यासागर पर आधिपत्य और आस्ट्रेलियाके स्वामित्तके 
लिये भी आग सुहुग सकती है । फिर व्यापारिक झगडे।का होना अनिव्रार्य है-- 
फुर्मत पांत ही सारत जापानके व्यापारिक डाकोकों नहीं भूछ जायगा--वह ठोक 
ठोक कर एक एकसे बदला लेंगा। हे 


इन बंडे परिणाम्तोका शान्त चित्तसे सामना करनेके लिये हमें सन्तुष्ठ, बलिए्, 
आत्मावरूम्पी ओर सशख्र होनेकी तत्काल जरूरत हें। यह वात पुश्फि साथ कही 
जा सकती है कि एक मात्र भारतका ही जन-बल इतना है कि वह भली भोति 
एशियामे साम्राज्यकी रक्षा कर सकता है । भारतमे लैंगरेज अपने स्वार्थर्के 
सम्बन्धमे इतना हो हछ्का ते मचाते हैं, पर शीघ्र आंगे आनेयाले दिनेमि होनेवाले 
आक्रमणोसे अपने स्वार्थोकी रक्षा ये मुद्री भर अँगरज क्या कर सकते हैं? ...#.. 
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जो लोग जापानी समस्याओसे कुछ परिचित हैं वे जानते है. हरि युडके 

समय जापानफा जमैनके प्रति क्या भाव रहा है और अब वे दोनों युद्ध-प्रिय और 
झवर्य-लोलप तथा घमडी जातियों शीघ्र ही मित्र हो जायेगी। समर समाप्ति पर 
शान्ति-सभाफी आज्ञा ओर निणेयोफा जापानफे सामारिक वल पर कुछ भी प्रभाव 
नहीं। पडा है, प्रत्युत व्यापार अफटक हुआ और बढा है। जेंगरजोकी इन बातो पर 
विचार करनेऊे पछे यह सोच लेना चाहिए ऊ्रि ये आसार रहते हुए भारतकी 
विश्वास, प्रेम भक्ति और सहयोग स्रो देने पर एशियामे उनकी क्‍या दश्शा होगी । 
और उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि उनका जापानसे वर्तमान मैत्रो-सम्बन्य 
बाठकी दीवार है । 


सृत्युधम । १९५ 
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मत्युधर्म । 


हम कुचली हुईं जातिके आदमी हैं इस लिये स्तयुघमे हमार लिये सबसे 
प्रथम जानेन योग्य है । 


जीनेके लिये मनुष्योने अपनी अपनी शिक्षा ओर योग्यताके वल पर अनेकों 
प्रकार निझाल लिये हैं । शानके साथ रहना, खाना, सोना, रोना, हँसना, पाप करना, 
पुण्य करना आदि अदि सैकड़ों व'तों पर पुस्तकों, उपंदेशकों, व्याख्यानों और पद्ध- 
तियोंकी कमी नहीं हैं, पर विचार कर देखा जाय तो मरनेके लिये भी वही 
ज्ञान और वही तैयारी प्रत्येक जाति और व्यक्तिको द्रकार हैं । 


जो जाति शानसे मरना नहीं जानती, जिसने मरनेक्रों बर्भमे नहीं गिना हे, जिसके 


जीमें मरनेके होसले नहीं हैं, जो मरनेमें सुन्दरताकी चाहना नहीं करती वह चाहे 
व्यक्ति हो, चाहें जाति, जीनेक्री अधिकारी नहीं है। 


पूर्व पुछ्षाने, मारूप होता है झत्युवमके जीवन-बर्मे पर तरजीह दी थी--उन्‍्होने 
जत्युध्म पर जीवन-बमकरो न्योछावर किया था, शायद उन्हेंने मत्युधमके महत्त्द 
पहचाना था, उन्होंने मरनेके वंडे ही उज्ज्दल, श्रिय ओर रोचक नियम निर्माण क्यि 
थे। और यही कारण है कि उस झत्युने उन्हें न नहीं क्रिया--वे अमर हैं । 


हम पुनर्जेन्मवादी जातिके आदमी हैं। हमारा धार्मिक विश्वास है कि मरते पर 
सी आत्मा अमर रहता है, सरने पर सी हमारे जीवनका अन्त नहीं हो जाता । मरना 
फेवल घरीरको बदलना मत्न है--पुराने शरीरफों त्याग कर नया भरहण जरना €। 
इस लिये हमें अपने जीवनके कार्योक्ो इतना सकुचित नहीं करना चाहिए जिनकी 
हद हमारे शररके शान्त होने ही तक हो । 

हमें सद्ा--प्रलय तकू--इसी उसारमें रहना हैं, काम करना है । उनके 
नियन्ता एक सर्वोपीरे सत्य है " एसी दणासें हमारे किसी भी शार्य था जय 
अस्यायीपन जाना पूणे अविच रड्डी बात हैं । 


१९६ अखहयोग । 

जिस मुसाफिरको यह विश्वास है कि मुझे केवल एक रात ठहरना है और सवेरे 
चल देना है वह सरायसे ठहेरे या इक्षके नीचे रात काट दे, केवल दूध पीकर सो 
रहें या कुछ साधारण खा पीकर रात व्यतीत करे । परन्तु जिसे स्थायी-रूपसे वहीं 
रहना है वह भी यदि ऐसा करें तो वह मूर्ख है। जब आत्माक्ो बारंबार कर्म-य्श 
होकर जन्म धारण करना है तो उप्तका जीवन-धर्म यही है कि वह अपने व्यक्ति 
गत या सामाजिक कोई ऐसे काम न करें जो केवल झत्युके विचारसे अस्थायी 
या शिथिल कर दिये हों । इसके साथ ही उसे मृत्युसे डरनेकी भी कुछ आवश्यकता 
नही है । जेसे बच्चा नये वल्लोकों देख कर प्रम्नन्नता-पूवेंक पहनता है उसी तरह 
मनस्वी झम्युको हुलस कर स्वीकार करता है और घह उसे नवजीवनका चिह 
समझता है। में अपने उन बुज्ुगंकि- भ्रति अपने क्रोधको नहीं रोक सकता हूँ 
जिन्होंने जीवनकों अनित्य कह कर ससारको क्षणभंगुर मान लिया और जगतकी 
लडाईमें भारतको अकमेण्य वना कर मागमे ही बैठा दिया । 

आश्चर्य है जिन्होने एक तरफ झत्युधमंको अध्ययव किया है---उपनिषदू दशन- 
शाखत्रमें आत्माके अमरत्वका तत्त्व पढा है--उन्होने कैसी श्रान्ति-वश हो मनुष्योक्रा 
अकमेण्य हेनिका उपदेश दिया होगा । 

जिन्हें मरना नहीं आता वे जीना नहीं जानते। जिन्हें मरनेमें चाव नहीं दे उनका 
जीवन 'िर्भय नहीं हो सकता । जिन्होने मरनेके उत्तम अवसर नहीं चुन लिये हैं 
वे जीवनमें कभी न सुखी होंगे। जो मरनेमें म्ूखे हैं वे कभी न विजयी होगे । 

सत्यु ध्रुव है । डरनेवाला भी उससे नहीं वच सकता हैं। जिस तरह मैले लोग 
- मलिनताके अभ्यस्त होने पर स्नान करती वार रोते हैं उसी प्रकार कायर पुराने शरीर- 
को छोडती वार रोता और त्रस्त होता है। ऐेगमे, इन्फ्लएन्श्ामे, अकालमें तडफ 
तडफ कर लाखों नर-नारी मर रहे हैं--मरनेस डरनेवाले सबसे प्रथम मर रहे हैं-- 
हम केवल उन पर छाचारी दिखा कर रो देते हैं| हाय ! हमारी गक्तियाँ इतनी 
पतन द्वो गर । 

पितामह-भीष्मने पाण्डवोंको बडे चाव और प्यारसे अपने मरनेका मार्ग बताया 
था। और वे बडे ही घेये और तेजके साथ मेरे भी। दवीच ऋषपिने जी।वित शरीर पर 
नमक लगा कर गौसे मास तक चथ दिया | शिविराजाने क्यूतरफी रक्षारे ल्सि 
अपने जीवित शरीरका मास दिया। दिलीपने गीकी रक्षार्रे लिये सिंदके आगे 
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सृत्युधम । १९७ 
अपनेकी डाल दिया । क्या किसीको मालम है कि इन घटनाओंका कितने दिन 
गये हैं ! में समझता हूँ कोई गिन कर नहीं वता सकता । इतिहासके कालसे 
धहुत प्रथम कालल्‍्में हमारे पूवेंज ठाठदार मृत्यु वंडे चावसे हुलस कर मरे ह---और 
वे बिना ही इतिहासकी सहायताके जीवित हैं |! क्या कभी किसीने इस गम्भीरता 
पर विचार किया है * 


राजपूत खत्युके व्यवसायी थे। क्षणभरमे वे सत्युको तैयार हो जाते थे और मर 
जाते थे । जवान पुत्रोकी माता उनके मरने पर कभी न रोई । नवीढा ब्रियोंनि 
आस गिराना अपसुगन समझा । उन्होने श्थ्यार करके हुलस कर मत पतिकी चिता 
पर सहगमन किया ! माताओंने दुधर्मुद्दे वच्चोके हाथमे तलवार देकर उन्हें लोहेकी 
- मारमें भेजा । स्लियोने हारे हुए पति पर कुपित हो किलेका दर्वाजा बन्द कर लिया 
था । विवाहकी ही रात्रिकी कितनी खियोने अपने पतिकोी डकसा कर खत्युधमेके 
पालनको भेजा था । 


कहों गये वे जीवनके दिन ? किधर खो गई वह मृत्युकी शान * जब लोग पेंढा 
हो गये है तो मरते ही तो हैं, छेकिन आज मरोंके लिये क्रुणक्रन्दन --कुहराम--- 
मचा रहता है | छाती फटती है, देखा नहीं जाता । एक वे दिन थे:जब मरना 
उत्सव था--मरना हे था--मरना जीवन थधा--सरना वर्म था--मरना एक 
कतेन्य था । 


वही राजपूत बच्चे अब भी उसी राजपूतानेमें ह । पर उनकी तलवारकी धार थो- 
धरी पड गई है--राजपूतोकी कलाईमे उसे वारणकी शक्ति नहीं रही है--उनके 
नाजुक हाथोंमें सोनेके मूठकी द्वीरा जडी लपलपाती चत सुगोमित हो रही है । 
प्रत्येक राजा जनानिया है या व्यसिचारी हैे--गराबी न होना तो असम्यता है । 
दरिद्र प्रजाके पसीनेके पेसॉकी इकट्ठा करके ये रत्व-जडित वस्त्र पहनते हैं। सततीतव- 
की लाश पर व्यभिचार करते हैं। जुआ, हठ, झखता, चोरी, डकती, व्यभिचार 
नशा, सद्या, करता, हत्या--ये राजाओंफ़े नित्य कर्तव्य ६ । किसीको प्रमाण 
पूछनेका साहस हो तो खभ ठोक कर मेरे सामने जावे में प्रत्येफ शक्षरकों 
प्रमाणित करूँगा । 


ट्केके गुलाम, व्यमिचास्के कीडे, मूर्खताके टीम, भज्ञानके पुतले और तुन्छताने 
छदतार ये राजा लोग उन्हीं बुस्घधर राजपूतोके वीर्य-बिन्दु है जिन्दोंके पवित्र 


शर्ट असहयोग । 
रक्तका रंग अब भी राजपूतानेके मुखक्ो लाल बनाये है | उनका यहाँ तक पतन 
हुआ है कि में श्रेष्ठ कुलके बंडे प्रद्यात राजाको वेश्याके घरमे इन्फलएंशा 
होते ओर रेलमें मरते हुएका दृश्टान्त दे सकता हूँ। पर में विश्वास करता हूँ कि 
मुझसे दृशान्त मॉगनेका साहस किसीकी न होगा ? 


कुछ राजा लोग विलायत जाते हें । उनका देशरमें आदर भी होता है। लोग 
समझते हैं देशके लिये उन्नतिका सामान खरीदने बिचारे विलायत यात्ना करते हैं, 
पर में ईखबरकी सौगंन्ध खाकर कह सकता हैँ कि वे पेरिसमें व्यभिचार विश 
खाने यूरोपकी बार वार दौंडते है । 


यही न झ॒त्यु व्यवसायियोंक्ी सन्‍्तान है ! इन्हीने न समस्त देशके कल्याणका 
ठेंका लिया था | कहाँ गया इनका कतैव्य ? सत्युकी कितनी होस इन्हें है। 
कितनी मृत्युकी तैयारियों इनकी हैं ? देशके किसी आदमीकों इनसे यह पूछनेका 
साहस नहीं होता, राजपूतानेका वीर वीये इतना मर गया कि अपनी बहू-बेटी पर 
अत्याचार देख कर भी वें इन निरंकुश बछडोके गलेमे रससा नहीं डालते । ये सक 
प्रश्न गैरतके हैं--ये सब प्रइन निर्भय जीवनके हैं । जिन अभागोंको अपनी 
जानके छाले पडे हैं उनमें साहस, वीरता, आत्मतेज कहेँसे आयगा ! हायरे 
भारतकी तकदीर । 


जिस समय क्रूर वीर कैसरकी मीषण मार छवीले पैरिस पर पडी आर जूनाने फ्रेंच 
उसके सिरसे राजधानीपनेका मुकुट उचक कर ताबडतोड भागे और अगरेज बहादुर 
लोग शक्तिशाली रण्डनंके समस्त प्रकाशको वन्द करके चूहेंकी तरह घरेमे छिप 
कर चैँ ेँ करने ऊगे उस समय पंजावके सिंहोने अपनी संगीनोंकी नोकस फ्रांसकी 
नाक बचाई, पैरिसकी छटती लाजकी रक्षा की, एक एक इंच पर खन पहाया--मरे, 
पर हृटे नहीं, शन्नुऑकी छातियेको सर्यानोसे छेद दिया, उनके सामने बम, दमघोद़ 
गैस, मेशीनगनकी पेश न चली--जमैनीके दृठी वीर दृठ कर भागे---उन्‍्दही। पजावकें 
सिह्दोंके भाई-वन्द अपने घरके द्वार पर हत्यारें डायरके हाथसे कुत्तेकी तरह मेरे * 
भागते हुए, रोतें हुए, जान वचाते हुए? हाय ! पंजाब हव न गया ? उसने सर्खियां 
न खा लिया । यदि वह मार न सकता तो कोई कहनेकी वात ने थीं--मारनें- 
का समय उसका नहीं था--मारनेके साधन उसके पास न थे, वे छीन 


ट्य्रि गये 
थे, पर वह मर सकता था । शानदार झल्युका, वीरता-युण मत्युरा, टतिटार्समि 





सृत्युधर्म । है १९९ 
गाई जाने योग मत्युका खुयोग छगा था। पंजाबी उस तरह न मर सके--के 
गीदडकी तरह मेरे---गायकी तरह डकराये और जनानियोंकी त्तरह गालियों बकने 
लगें? छि; छि । 


जिस राजाने तत्काल महा शक्तिशाली शत्रुका विजय किया था, जिसे अपने 
प्रताप और शासन पर गबे था उसे कव यह दुबुद्धि सूझती कि निरीह हथियार- 
हीन प्रजा पर गोली चलावे १ वहीं उतने किया--अपने प्रतापको भूल कर, अपने 
उत्तरदायित्वको भूल कर, अपने गोरव और नामको भूल कर उसने वहा काय- 
रीका कूर कम क्रिया। पर हाय | उस दिन यदि पंजाबी कायरी न करते, खडे खड़े 
मरते, लाशोके ढेरमे व्याख्यान जारी रहता, तो उसी दिन हम आसुरी वलकों 
विजय कर चुके होते--उसी दिन सत्याग्रहकी विजय हो जाता । 7 





मत्युधमेका वर्णन करती वार में मसीही वीरोको नहीं भूछ सकता । सत्याग्रह- 
के नमूनोमें मेने इन अमर देवोंका वर्णन किया है | में समझता हूँ कि इनसे उत्तम 
सत्युधम कोई नहीं पालन कर सका । 


जिस समय शाहजहॉकी आज्ञासे राठौर केसरी अमरासिहकी लाश चील और 
कौवॉकी खिलानेके लिये किलेफे घुर्जे पर नंगी डाल दी गई उस समय आगरेके 
गुलाम राजपूतोका खून भी उवलने लगा। पर किसीको साहस न हुआ कि वह 
मरेके अपमानकी रक्षा करनेकी वीरता दिखावे--मरनेसे सब डरते थे । 


मत अमरसिंहकोी विधवाने अपने पारेचित और सम्बन्धी जनोकी सह्ायताके 
लिये बुलाया । उनसे अमरसिंहके एक चचा भी थे जो बॉदीके गर्भसे उत्पन्न शैनके 
फारण जातिमें अपमानित होकर सट्ट होकर आगरे वादगाहकी सेवार्में आ रहे थे । 
उन्होंने समाचार पाकर दूतसे कहा---'हम कवसे उनऊे चचा हुए? वे शुद्ध रजपूत है 
और हम गुलाम दासीपुत्र हैं ? विव्राह-शादीके समय जव हम कोई न थे तब अच 
रिव्तिदारी केप्तीः रानीसे कह दो कि दूँदीसे अपने भाई या पिताफ़ो बला भेजे! । 
नौकर हताग उत्तर असहाय अपलाऊ़े पास ले आया | पतिका यह उत्तर उन 
रानीने सुन लिया--वह लोहूका घृट पी बेठी। उसने बोढीकों घुछा कर क्हा--आज 
महाराज जब भोजन जीमने आवें तो रसोईमे सय वतन लेहेफे रखना। इस पर यद्दि 
बे था में नाराज होऊ तो तू चुपचाप भाग जाना । 


हल ेु असहयोग । 

यद्दी हल की गई । महाराज कॉसमें लोहेके बतेन देख कर आगवधूला हो 

गये । बोदीसे छाल होकर बोले--वें सोने-चेंद्ेके बेन क्या हुए जो लोहंके 
बतैन लाकर रक्खे हैं ? 


गा रानोने आकर कहा---क्या है १” बतेनेंका देख कर उन्होंने भी कुपित होकर 
वॉदीसे कहा---मूर्खा ! तुझे यह नहीं मालूम है कि महाराज लोहेसे डरते हैं। यह 
किसी राजपूतका चौका नहीं है--बनियेक्रा चौंका है--यहाँ सोने-चॉदीकों छोड 
_कर लेहेसे क्या मतलब १ महाराजने रानीकी ओर भेंहे तरेर कर कहा--“क्षया 
कहा * में लोहेसे ढरता हैँ। सनी होकर तुम्हें मेरे सामने यह कहनेका साहस हुआ! ” 


साध्वी पतित्रता क्षत्रियाने अप्रिमय नेत्नोंसे पतिकों घूर कर कहा--“तुम यदि 
लेहेसे न डरते होते तो तुम्हारे भतीजेडी लाशकों कौबे चील नोंच कर खाते 
और तुम षट्रस व्यंजन करने चौकेमें पधारते ! तुम अपने आपको वॉदी-पुत्र 
कहनेमें तिगडते हो--में कहती हूँ. कि तुम वॉदी-पुत्र हो, हजार बार वॉँदी-पुत्र 
द्वो--राजपूत होते तो विधवा बहूक़ी असहाय पुकार खुन कर भी तुम रसेई 
जीमने आते - घिक्कार है तुम पर |!” 

क्या हुआ £ खत्युधरमेका ज्ञान हुआ । महाराजने बिना ही भोजन किये कृच 
किया, किले पर कठिने लोहा वजाया और टुकड़े दुकडे होकर भूमि पर गिर 
गये । और उनकी रानी अमरतिंहकी रानीसे प्रथम ही सती हुई । 

यह जीवन-धर्म था या सृत्युधर्म । यहाँ इसका विवेचन करना कठिन है । 

विन्न पाठकोको ग्रख्यात अमेरिकन जहाज टिटानिककी घटना समर 
हो जो वडा सुन्दर और अनोखा जहाज था और जिस पर केवल शौकके 
डिये अमेरिकाओे प्रत्यात धनिकोंने यात्रा की थी। जिसके विपयमे उसके कप्तानकी 
राय थी कि वह व ही नहीं सकता है। पर सध्या समय जब सब खुखसे भीज- 
नके आसन पर बैठे थे, मघुर प्यानो वज रहा था, नाच-रंगमें सव मस्त भ्र 
जहाज एक चट्टानसेसे टऊ़राया और शीघ्र ही जद्दाज बच नहीं सकता--यह विश्व 
यात्रियोंकों दे दी गई। यात्रियोने मरनेकी तैयारी की । गम्भीर मुस-मण्डलों है 
स्वगयय ज्योति चमी। वाइविले खुल गई । जहाज धीरे घारे नीचे धसमने लगा आर 
प्रत्येक यात्री घर्मगन्थका पाठ करते करते मत्युके मुखमें धर्यसे चछा। जब समस्त 
जहाजमे फनी भर रटा था तब भी उसमे उन्‍टमें धर्मगीत गाया जा रद्दा था ! 


चल 





जज 


सृत्युधर्स । २०१ 
और एक घटना अखबारोंमें पढी यी | कोई जहाज भारत आरहा था। 
इुधेटना वश डूबने लगा । ज्यादा तर उस पर पंजावी भाई थे । वह रोना पीटना, 
होहह्ला मचा--वह कोहरास और कातर कन्दन मचा--कि रुमुद्र भी तो थरीः 
गया---लोग झप्रट झपट कर नावों पर हंटे और अविकारियोको गोली चलानी पडी । 


में पूछता हूँ:--क्या वे बच गये १ क्या इनके कातर ऋन्‍्दन पर समुद्रको दया 
आई १ ईसाई और मुसलमान बचे--जिन्‍्हें यह विख्वास है कि मरनेके वाद ही 
उनका संसारसे नाता दृट जाता है, प्रछल्य तक अपने पुण्य पापके फल भोगनेकी 
अतीक्षामें पडे रहते हैं, बे--तो मरनेमें इतनी वीरता दिखाबे और हिन्दू सन्‍्तान--- 
जो आत्माको अमर, झत्युको शरीर चदलौवल और पुनैजन्मकों अटल मानती 
हैं वेह--मरनेमं इतनी भीरु, इतनी दब्यू, इतनी कायर  छि छि ! 

रत्यु हमारा धमे है--रुत्यु हमारा जीवन-पथ है---झृत्यु हमारा निवास-एह है--- 
खत्यु हमारा भविष्य है--मरुत्यु हमारा उद्धार हे---हमारा तेज है । 


अत्येक योग्यता ओर अधिकारके मनुष्य मृत्युक्के सम्मानको वरण करते है । 
सिपाही फॉर्सीके दण्डकी व्यवस्था होने पर गोलीसे मार देनेमी याचना करेगा । 
सिपाहीका फॉसी पर मरना अपमान है । सती न्लियों पतिसे प्रथम या पतिके साथ 
आल्युकी कामना करती हैं---यशस्वी यशके साथ खृत्युकी कामना करते है । 


जो देश गुलाम है, तिरस्कृत है, पतित है, दीन है, भूखा है, नगा 
है, रोता है, रोगी है, उस देशके जवानोंकों मृत्यका वरण नहीं करना चाहिए ? 
उन्हें यदि भूखो रह कर न्यूमोनियासे या हेगमें मरना पडे--हैजा और महामारीमें 
भरना पढे---तेो उन पर घिकछ्कार है । 3 यदि अत्याचार करके मेरे तो उन पर घिकार 
है। वे अत्याचार सह कर मरें ते वे धन्य है ।वे मरनेमें बारता दिखावें ते वे धन्य 
है। वही वीरोकी झृत्यु हैं। वही वीर है । 

राजपूत जब केसरिया ध्मरण करते थे तो वे पवित्र मृलुघममें अभिषिक्त 
होते थे। और समय्र--जब वे कुसूमल लाल पगडी वॉव कर सम्र-क्षेत्रमे चलते ये 
तेब--वे क्षत्रिय धम्रेझ़ा पालन करते थे, पर केसरिया ऋत्युधर्नशा पालन था । 
उसी क्रेसरियाने ह'रंने पर भी राजपूताोकी वीरता पर धच्वा नहीं लगने दियः, 
उसी केतरियाने मरने पर भी राजपूताकों अमर किया। आमेरके र#छदाट़े, जोधपुर्के 
राठीौड जौर चूँदीके हाठा कमवीर ने थे” सर्भ विक्रम-केसरी रजपुन थे । पर 





, २०२ है असहयोग । 
उद्यपुरके सीसोद्योंका इतना उत्कष क्यों हुआ ? वे ही क्यों राजपूतानेर 
मुकुटमणि कहलाये ? इसी लिये कि ओर सबने लाल क्षात्रधमंका अबुस्ए 
उ ए 4५ ७ ८. + ८ 
- किया--यह उनका कतैन्य था, पर सीसोदियोंने पवित्र केससिया पहन कर उक्त 
सृत्युधमंका वारेवार पालन किया, वे धन्य हुए, वे अमर हुए, वे बड़े हुए- 
उन्होने जो पाया वह भारतके इन अबम दिनोंमें किसीने न पाया--किसीने न पाया 
खत्युथम निरनेलताका धरम है, सत्युधम अनासक्तिका थम है, झलुपा 
कर्तव्यका वर्म है, सत्युवर्म पविन्नताक़ा वर्म है और झत्युधर्म प्राणीका अनि 
| वार्य धम है । 
हम भगवानसे प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु ! हमें सौभाग्यकरी झत्यु दें । हे स्वामी | 
हमें सम्मानकी मत्यु दे । 


काल अं अ अं ओ 


-. बारहवाँ अध्याय । 
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असहयोग-सिद्धिके उपाय । 
पहला उपाय--आचार। 


हमारे प्राचीन ऋषियोका कथन है कि आचार सबसे प्रथम बम हैं । लोग 
कहते हैं क्रि संसारमे सबसे वहुम्ग्ल्य और सम्माननीय वस्तु विद्या है जिसके 
सामने ससारक्ा सिर झुकता है । पर मैं कहता हूँ कि एक ऐसी वस्तु और है 
जिसके सामने विद्याका सिर झुक जाता है । जहों विद्या नाफ़ रंगडती है, जहां विदा 
अपहाये हो जाती है | वह वस्तु है आचार । 

कुछ परवा नहीं यदि आप विद्वान नहीं हैं या नहीं हा सकते हू। यदि 
आप सदाचारी है या हे सकते दे तो आ१ इजार विद्वान बरावर तक्ति अकले हीं 
उत्पन्न कर समते है। ससारके महान पुर्योनि कभी केवल विद्याके बल पर उर्ये 


बा कह जी द्रा >> कप 
जीवन नहीं बनाया है । उनकी ख्याति आवचारफे कारण हुई ह। आज दित ले गे 


अखसहयोग-सिद्धिके उपाय | २०३ 


बी सकी ज थ. ः >> 45 ० कि हज जे ४४ 


विद्वानू बनमेक्री होस रखते हैं. सदाचारो बननेफझी तरफ उनका ध्यान नहीं है । 
परिणाम यह होता है कि विद्वान बनने पर भी उनके जीवन कुछ विशेष खल्यके नहीं 
प्रमाणित होते हैं । रावणके विषयमें कहा जाता है कि वह वडा भारी राज-- 
नीतिज्ञ, वेदोंका ज्ञाता ऋषि और घुरन्धर वीर पुरुष था। उसके-सी सम्पदा 
/ शक्ति, योग्यता, क्षमता और पद पानेको त्रिलोकके प्राणी ललचाते रहते थे,पर उसमे 
एक कमी थी--वह सदाचारी नहीं था--इसीसे उसकी शक्ति, विद्या, योग्यता 
सब मिट्टीमे मिल गई । रोमका प्रख्यात बादशाह नेरो प्रकाण्ड तत्त्ववेत्ता ओर जबर- 
दस्त पण्डित था । पर आचार-हीनताके कारण आज प्रलय तक वह रावणद्दीकी 
तरह तिरस्कारकी दृष्टिसे देखने योग्य हो गया है। ऋषि दयानन्द कोई ऐसे भारी 
पिद्दानू न थे जे. छोकात्तर कहे जाये । यह असम्भव नहीं है कि उनके कालमें 
उनकी समताके या उनसे अधिक अनेक विद्वान हो--और यह और भी सम्भव हैं 
कि उनले अधिक विद्यावान्‌ पुरुष आगे चल कर उत्नन्न हो सके । उनकी इस सफल- 
ताका कारण उनकी विद्वता नहीं थी--सफरताका कारण था उनका आचार । 
ब्रह्मचय्रेका उपदेश उनके मुँहसे सजता था क्योंकि उनझा रोस रोम ब्रह्मचर्यके 
तेजसे अदीक्त था । वाणी उनकी उनके सावोको प्रकट करनेक़ी एक तुच्छ साधन 
धी--उनके भावोंकों प्रकट करनेकी प्रधान वस्तु थी उनका आचार--ड्सीको 
ऐख कर लेगों पर प्रभाव पडता था । 
मं लोकमान्य तिलक और महापुष्ष गान्धी, ऋषिकलप टाल्सराय और वीरबर मेक- 
.. स्विनी कभी अपनी विद्याके कारण जगतमें इतने. पुज्य नहीं माने गये है। उनकी 
विद्याके सामने ससारने सिर नहीं झुकाया दै--ससारने उनके आचारका लोहा माना 
है---ससार उनके आचारकी पूजा करता है । 
लेकमान्य वी० ए० एल० एल० वी थे, महापुरंष गान्धी वेरिष्टर है, टालस्टाय 
काउन्ट हँ--इत्यादि वातोके कारण क्रिसीने उन्हें आदर नहीं किया । कित्तने ची०एु० 
* वैरिथ्र, काउन्ट ज़तिया चटखाते छुकडे साते फिरते है, कोन उन्हें पुछता है * 
प्रुत ऐसा हुआ कि ज्यो ही इन महापुस्पाका चरित्र स्कुटित हुआ त्यों ही डिग्रियों 
वो गई। आचारको देखते ही गरवोंली विद्याने अपना प्रधान पद छोड ठिया, वह 
मुंह छिपा कर भाग गई। आज लोकमान्यके नामके आगे या गान्वीे चामऊ़रे 
आगे उनऊी डिग्री जोडना उनझा अपमान करना है । विदान उन्हें जो पद दिया 
था आचारने उससे अधिक उन्हें दिया । 


न 
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वे पुरुष वन्य हैं जिन्हें आचारफ़ा ध्यान है---जो ' सदाचारी हैं । वे पुर्म पूल्य 

हैं जो आचारमे आदे हैं । वे पुर्ष देशके पिता हैं जो आचारके आदर है। सन्त 

-छुकारास, भक्त नर सेंह महता, समर्थ रामदास, पवित्रात्मा तुलसीदास, भक्तराज 

- सूरदास, आत्मज्ञानी कतार, नानक, सदन कसाई, ज्ञेता चमार--आदि केवल भपने 
आचारके कारण ही पूज्य और सम्माननीय हुए हैं । 





कल्पना कीजिये कोई व्यक्ति महा पण्डित, विद्वान, तार्किक है, पर शराबी, वेशा- 
“गामी, झूठा ओर स्वार्थ है--क््या वह लोगोंका प्रिय बन सकेगा ? कदापि नहीं। 
इसके विरुद्ध कोई आदमी जातिसे नीच और खूखे है, परन्तु सबको प्रेम करने- 
वाला, सत्येवक्ता, वैर्यवान्‌ और, छल रहित है--क्या उसका आदर न होगा! 
इसी लिये में कहता हूँ कि आचारके सामने विद्या झुक जाती है---आचारके सामने 
विद्या कोई त्रत्तु नहीं है । ह 
यदि आप अविद्वान्‌ हैं तो निस्सन्देह आपका विद्वान्‌ बनना कठिन है, कल 
असम्भत है। परन्तु आपका सदाचारी बनना सरल है। किसी भी भाषाका व्याक- 
_रण सीखने वर्षों परिश्रम करनेझो चाहिए, पर सत्य बोलनेफी इच्छा करते ही 
आप सत्यवादी हाश्वन्द्र वन सकते हैं । काव्य-कोश पढ़ना और याद रखना 


बडे पित्ते मारनेफ़ा काम है, परन्तु हृदयमें अपार ढ्या और प्रेम उत्पन्न करके _ 


प्राणी मात्रके पिता वननेमें कुछ भी कठिनाई नहीं है । 


रुकावट अवश्य है । वह है स्वार्थक्री । यदि आप अपने अन्दरस अहम्मन्यताको 
दूर कर दें, आत्मामें परोपक्रारकी शत्ति भर लें, पराये कष्टको अपने हृदयमें अपने 
कष्टके समान अनुभव फरें, सब प्राणियोमि आत्मवत्‌ समझे, काम क्रोध लोभ मोहकों 
त्यागनेके ब्रतका अभ्यास करें, इन्द्रियोंको वरामें करें, तो आप सदाचारी वन 
- सकेंगे । आब अपना और अपनी आत्माका एक बडा भारी दोप तो दूर कर हीं 
द्वेंगे--साथ ही आप अपनी शक्तियोंको हजार गुना बढा देंगे । 


याद रखनेकी वात है कि कोई सी महान्‌ काये सदाचारी हुए बिना 
“पूराँ सफर नहीं है सकता । असहयोग महायत्र जेमा असाधारण तपरण बिना 
आचारकी शिक्षा पा५ आप कभी पूरी नहीं कर सकेंगे। पूर्व काल्‍में मद्रायज्ेक्ि श्रार 
स्ममे वे बडे आयोजन होते ये---भारी भारी बलिदान दिये जाते थे। व यश इतन 


जज 


हि आई 
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व्यापक नहीं होते थे जितना कि हमारा आजा असहयोग महायज्ष है। 

इस यज्ञमें देशका प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक स्री, प्रत्येक पुरुष---चाहे वह दरिद्र हो या 

बनी बालक, बूढ़ा, जवान--सब तरह अपने सर्वेस्वका लिये ज्ती द्वोन्ना चाहिए । 
हु आत्माकी खेती है--इस़॒से प्रथम आत्मशुद्धि करना चाहिए । 


ब जआ न 





सदाचारी होनेके लिये सबसे प्रथम हमें अनावश्यक्र आहार विहार त्याग देने 
चाहिए । चाय, काझी, कहवा, सोडावाटर, बफ, पान, तसाखू , वीडी--आदि वस्तु 
अनावग्यक आहार हैं । एक समयमें अनेकों प्रकारके शाक, मिठाइयॉ, अचार, मुरुत्रे 
* खाना अनावश्यक आहार हैं।हम दुखिया हैं--हमारी पगडो अपमानित है--हमारे 
पूषे पुरुषोंने जो इजत और मान कपाया था उसे हमने खो दिया है। 
हमारे पूवेज स्वगेसे क्रोध और आऑसू भेरे नेन्नोंसे हमारा पतन ढेल्ल रहे हैं। हम 
मर रहे हैं--पिट रहे हैं---मलुष्यकी तरह अपने घर तकमे नहीं रहने जिये जाते 
ह--ऐसी दशामे अनेकों स्वादिष्ट पदा्थ खाना, तरह तरहऊी ऐयाशी करना क्‍या 
हमें शोमा देता है। आप अपनी कृन्याका विवाह करते हैं तो व्रत रखते हैं--- 
निराहार रहते हैं । आप सत्यनारायगक्की कथा कराते है तो निर्जल ब्रत 
रखते हैं। क्यो १ इस छिये कि ये पुण्य काये हैं---इनमें स्वायैत्यागके भाव हैं । 
खार्थत्याग पुण्य है, पुण्यके काये कभी त्रत बिना नहीं क्रिये जुप्त । परन्तु अस- 
, दैयोग महायज्ञ सर्वोपस पुण्यकाय है | इसे आप क्या सूट थूट पहन कर, चाय 
“ और बीडी सिगरेट पीते पीते कर डाडेगे। यदि आप हिन्दू ह--हिन्दुओका आपके 
शरीरमें रक्त है--आत्मामं तेज है तो आप ऐसे पवित्र यज्ञके समय इन अजुद्ध 
और व्यथ वस्तुओंका घ॒ुणा-पूवक अवश्य त्याग करेंगे । 
आप और हम साधारण व्यक्ति हैं । महाराणा प्रतापने जब देशोद्धारका ब्रत लिया 
यथा तब पलंग पर सोना, सोनेके पात्रोमि भोजन करना--आदि सब ऐश-आराम त्यागे 
थे। एक दिनके लिये नहीं, पूरे २५ वर्ष तक उन्होंन त्रत पाला--इसी चतमे वे मेरे । 
. क्या हम महाराणा प्रतापसे भी अधिक शक्तिशाली और योग्य है कि सिगरेट, चाय 
और तरह तरहके तरमाल उडाते हुए देशोद्धार चुटकी वजात बजाते कर डार्लेगे, 
अँंगरेजोंके अत्याचारको पतगकी तरह आनन फानमनमें काट डाल्गे । क्दापि नहीं । 


ही 5. 


हमे कष्ट भोगना होगा--हमें श्रती बनना पडेगा--वरना हम इस यज्ञकी बेदी 
पर चदनेके अधिकारी (ही नहीं वन सकते हैं। जब तक हम साद'ज.वो, कष्ट-- 
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बज ्ववचलओ 


सहिष्णु न बनेंगे तब तक हम कछ्ठोंसे डरते रहेंगे। हम कष्ट नहीं। उठा सकें । 
हार्कवि रहीमने कहा थां--- 


जिन खोजा तिन पाइया गहेरे पानी पैठ । 
हो वोरी हूँढ़न गई रही किनारे बैठ ॥ 

सच वात है--किनारों पर मोती नहीं मिलते, कोडियों समुद्र पर तैरती ६। 
जिन्हें मोती लेना है उन्हें गम्भीर समुद्र-गर्भभें डुबकी लगानी ही पडेगी । 

अनावश्यक विद्दार में इन्हें गिनता हूँ। व्यर्थ रेल, मोटर, ट्राम आदियें यात्रा 
करना--जैसे किसी मित्रसे मिलना है, मिजाज पूछना है । इसी तरह दजनों 
कपडे तैयार रखना, तरह तरहंके बहुतसे वद्ध पहनना--जैंसे कालर, बनियान, 
कमीज, वास्क्ट, कोट, ओवरकीट अटर पटर आदि । टैनिस, किफ्रेट, हुवे 
आदिसें जाना जहाँ प्रत्येक शब्दम झूठी दुनियादारी और बनावटी व्यवहार 
दिखाने पडते हैं । इसी प्रकारकी ओर भी बहुतसी बातें कही जा सकती हैं। इस 
समयकीा अध्ययनंमे लगाना या एकान्त शान्त स्थानमे बैठना, मौन घारण 
करना, पशु-पक्षियोंसे या बच्चोंसे खेलना, गायन या चित्र वनाना--इन कामेमें 
लगाना चाहिए । व्याख्यान सुनना और खुनाना चाहिए । 

जल और सनमें वैज्ञानिक सम्बन्ध है। मन सोमात्मक द्रव्य है और जल भी | 
सोम है । जलको देखनेसे मनक्की चिन्ता नाश होती है और मन झान्त होता है। . 
हृदयमें पवित्र भाव आते हैं । जलऊे किनारे सन्ध्यावन्द्न करनेसे जीवनमे बहुत 
शान्ति और थैये उत्पन्न हो जाता है । ५ 

मौन वडा भारी तप है। यही मौन वडा भारी उपदेश है। जीभ एक नहर ६ 
जिसके द्वारा हृदयके विचारोंका पानी समय कुसमय व्यर्थ वह जाता है। जिन्हें 
मौन रहनेफझा अवसर नहीं मिलता वे अयज्य चिडचिंड और झठे हो जाते € । 
प्रत्येक पुरुषफो दृढता-पूवेक नित्य दो चार घंटे मौन रहना चाहिए। सास वर स्नोन 
करती वार, मलमत्के समय, भोजनके समय, सन्ध्यावन्दनके समय भीर श्रमणक 
समय । भ्रमण एक्रान्तमे एफाफी करेंना चाहिए। यार-दोस्तोकी चडालनेाफरटी- 
में नहीं । कुछ परवा नहीं लोग आपको मनहूस या रोवनी-सूरत कट कर आपका 

- हँसी उडावें । आप एड्ान्त भ्रमण करिए । अनावश्यक हेंसिए मत, वोलियि मत 

सुनिये मत और समाप्षिये मत । आप ठेखेगे कि आपरे हृदयमें विकात्त है रे 
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हैं--सीतर ही सीतर मानो आप जीवित, बलिष्ठ और योग्य वन रहे हैं। और 
तव लोग देखेंगे कि एकाएक वे आपसे छोटे ओर आप उनसे बडे बन गये हैं । वे 
आपके अधीन होगे । 

..._ स्पश बडा भयकर रोग है। खेद है कि लोग इस वातकी परवा नहीं करते-- 
व्यथ एक दूसरेका सघर्षण करते रहते हैं । शरीरसें एक विजलीकी भक्ति होती 
है जो स्पर्ण होनेसे क्षीण हो जाता हैं । परस्पर हाथ सिलाना, सटकर वचेठना, 
चिप्ठ कर सोना या झूठा खाना आदि कारणोंस वह शक्ति नष्ट हो जाती है। वह 
शक्ति ऐसी होती है जिससे मनुष्यका व्यक्तिगत ओज बना रहता है ! ओर वह 
दूसरों पर प्रभाव रख सकता है।। दूसरेके छते ही उसमे मलिनता आ जाती है। 
जैसे दो वोतलोका भिन्न भिन्न रगका पानी एक दूसरेसे मिलते ही वद्रंग चन जाता 
है वही दम इसकी भी होती है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्यकी प्रकृति अछग अलग है । 
ओर प्रत्येकमे कोई न कोई भाव निराले होते हैं--प्रत्येक व्यक्तिमें किसी एक 
बातमें स्पेशलिष्ट होनेझ़ो योग्यता बीज हपमें रहती है। यदि वह उसफ्रा ध्यान 
रक्‍खे---उसका विकास होने दे--किसीका स्पशे न करे ता वह अवश्य अपने मज- 
सूनका खास आदमी वन जायगा । स्पशेसे शक्ति क्षीण हो जाती है। दूसरोका 
प्रभाव हा जाता है--अपना व्यक्तिल नष्ट हो जाता है । 
दूसरे नम्पर पर मादक द्वव्योंक्रा त्याग हैं। शराब, अक्रोम, भेग, चरस गाजा-आदि 
छोटे और वंडे सभी नशे गन्दे, कुत्सित और निन्दनीय हैं । इनमें सण्से वडा दोप 
तो यह ९ #ि ये मनुष्यका पशु वना देते है । दूसरा दोप है कि फजूलसर्ची सिखाते 
हैं । तीसरा दोप है--अपने मन ओर इद्धियोकी आपसे वाहर कर ढते हैं । माठक 
द्रब्मोंका सेवन करना भयकर वनमें घुसनेके समान है जहाँ अनगिनत हिंलर पश् वास 
करते हो । या एक ऐसी कोठरीमे सेनेक़े समान है जहाँ हजारो साप, निन्‍्छ आदि 
जन्तुओन घर कर रबखा हो । शराबियोकी नालियेमि पडा देखता हैं. अफीसचियोंकों 
जवानीमे कुत्तेकी मोत मरते देखता हूँ, चरस संगऊ्े अभ्या योंक्रा सलिन, रोगी, 
पशञ्ञफे समान #नवृंद्धि देखता हूँ---और हाय करता हू । भगवान इन्हें स॒वुद्धि 
नहीं देना। लखगतिये।ने यों जायदाद फूँड दी, गरीव अण्नी दिन भरकी पसनिरी 
कमाई इस घन्‍दी और घृणित वस्तुझो पीनेमें फूकते हैँ । उन बच्चे सर्दोर्म नंगे, 
उधाडे, ठिद्दत्ते, कॉपते, भूसे-प्यासे सर जाते है । संगवान्‌ इरकों समृद्धि दे 
संगवान्‌ इसरो रक्ष, करे। 
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हे अलहयोग । 
मु शराव नालीके -पानीसे भी घृणित वस्तु है। ठण्डे देशोमें इसका अचार ज्यादा 
हे, पर अब वहीं कम हो रहा है । अमेरिकाने वीरता-पूवेंक उसका वहिष्कार करके 
ससारका लज्ित कर दिया है । अफीमने चीनको जगतमें बदनाम कर दिया था 
और उन्हें कहींका न छोडा था। अब चीनने प्रवल आत्मतेज दिखा कर उसे 
त्याग दिया है । असभ्य जगली जातियाँ दुर्गुणको त्याग कर सद्गुण सीख रही. 
हैं । पर द्वाथ | हम क्या सभीसे पिछट्ट और अयोग्य ठहेरेंगे ? हम ध्मके जोव, 
धर्मेसे डरनेवाले, धर्मेके जीवी क्या इन घृणित चस्तुओंसे अपना निस्तार नहीं 
पा सकेगे ? यह भयकर अजगर जो हमारी हड्लयोंकों तोड़े डालता है, वया सचमुच 
हमे मार ही डालेगा। नहीं। हम जीएँगे, हम फले फूलेगे । हम अपनी मनोकामना 
पूर्ण करेंगे । हम सूत्रके ठीकरेकी तरह शराबके पात्रको फेंक देंगे। हम विशकी 
तरह अफीम, गॉजा, चरसको स्पशे न करेंगे । हम पवित्र बनेंगे, शुद्ध बनेंगे, मनुष्य 
बनेंगे । हम देशके उद्धारमे श्रती होंगे। हम असहयोग यज्ञकी वेदी पर चढनेरी 
योग्यता अ्प्त करेंगे । भगवान्‌ हमें बल दे । 

व्यभिचारका जिक करती बार में कॉपता हूँ। क्योंकि में यह अच्छी तरह 
जानता हूँ कि यह दोष वहुतसे उन माननीय पुर्षोंमें भी है जो दूसरे युणोके 
कारण देशकी वडी सेवा कर रहे हैं । और देश जिनका आदर करता है। जिस 
प्रकार भयम्र विस्फोटक चारो आरसे फूठ निकलती है और शरीरकों सत्यानाश _ 
कर डालती है उसी प्रकार यह व्यमिचार भी हमारे चरित्रिमें घुआधार फूट निकला 
हैं और आत्माको इसने नष्ट कर डाला है । प्राय प्रत्येक सदग्॒हस्थकों धर्मपतली प्राप्त 
है, पर हजारोंमें एकाध ही ऐसे मिलेगे जिन्होंने सयमसे काम लिया है--श्रायः 
सभीकी दम्पत्ति-शैया व्यभिचारके कीचडमें लिप्त है। इसके सिवा गुप्त व्यभिचार, 
परस्ली-गमन, वेहया-गमनक्रे स्वरूप भयंकर पाप और अक्षम्य अपराध-पूर्ण हैं। 
जहाँ मनुष्यताका स्वरूप ही विगड जाता है, जहाँ मानव जीवनका उद्देश्य हो 
मिट्टीमें मिल जाता है, जहाँ आत्माका सारा तेज जल-भुन कर साऊ द्वो जाता 
है । रावणका व्यमिचारने पतन किया और इतिहासके वीरोके चरित्र मेरी 
बातकी पुष्टि कॉंगे । व्यभिचास्के जालसे कोई वीर, कोई कर्मयोगी, कोई महा 
पुरुष फेस कर उद्धार नहीं पा सका । साधारण पुरुष वेचारेकी क्या इंसिय्रत €। 
चेश्याओंकों देख कर में गेता हूँ । हमारी न सह्दी किसी अभागे भाईद्ग वे बदन, बेटी, मी 
होगी ही । भगवान्‌ क्‍्च हमे हदयोमें इतने उच्च भाव पढा करेंगे कि हम सम 
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छ्लियोकों अपनी बहन, बेटी, माता समझेंगे। व्यमिचारी पुरुष पूर्ण निईण, पूर्ण बेंगेरत 
पूणे पापी होता है । अकेला व्यभिचार समरत भर्यंकर पाप और अनाचारकी 
जड है । 
ब्रह्मचये जीवन है--ब्रह्मचयेमे शरीर और आत्माका तेज है। व्यमिचारने उसी 
ब्रह्मचर्यकों मिक्षीम मिलाया है। बल, वर्ण, आयु, आरोग्य, शक्ति सब व्यभिचारने 
नष्ट कर दी है। 


- पुराने आषे ग्रन्थोके कानूनकों आप देखेगे तो व्यभिचारकों पूर्ण अक्षम्य दोष 
माना है ' चोरको, यहां तक कि हत्यारे तकको उतने कठोर दण्ड नहीं विधान किये 
गये जितने व्यभिचारीको किये गये । चोरको जंग भग, हत्यारेकी आजन्म 
कारागार या देश-निकाला, पर व्यभिचारीको तप्त लोहेकी शैया पर सुलाना, व्यसि- 
चारिणीको नम्न करके आधा शरीर धरतीमें गाड कर और उस पर दद्दी ढाल कर 
कुत्तोसे नुचवानेका विधान है | इतने कठिन दण्ड देनेका फल यह था कि व्यभिचारका 
इतना अमल नहीं था । और यह दण्ड चाहे क्रूर कह्दा जाय पर डचित था, क्योंकि 
पूवेज मनस्वी यह जान गये थे कि चोर, डाकू, हत्यारा खुधर कर महान्‌ पुरुष 
बन सकता है, पर व्यमिचारी किसी कामका नहीं वन सकता । व्यमिचारसें जो 
गिरा घह सड गया, गल गया, नष्ट हो गया--उसका शरीर, मन, आत्मा, तेज, 

५ पैप्य सब नष्ट ही गया । 


ब्रह्मचारी बन कर रहनेसे आत्मिक वल वढता है। आत्मा बलिप्ठ होनेसे मनो- 
वृत्ति गन्दी नहीं होने पाती, वेसा होनेसे शारीरिक बढ जो कुचेश्ओं द्वारा 
खण्डित होता, सैरक्षित होता है । हम सबका समुदाय ही समाज है सो जब हमारा 
आत्मा और शरीर वली है तो समाज भी वली है । ब्रह्मचयेके भक्त प्राचीन आयै- 
गण अपने बलका अखण्ड प्रताप जगतके सामने रख गये हैं । व्रह्मचर्य-अ्रष्ट हमारा 

| भी बल जगतके सामने है । जो है सो सब जानते हैं, कहना सुनना ही क्या है १ 


सच तो यों है हमारी आरोग्यता, भायु, सौन्दय, ऐश्वये और हमारी सारी भावी 
कामनाओका मल ब्रह्मचये है । एक मात्र इसीके अनुष्ठान करनेसे हमारी घ/र्मिक 
ओर नेतिक सारी मनोकामनाएँ पूरी होगी । त्रह्मचारी ही आदर्श सन्तान पेंदा 
करके उन्हें योग्य पुत्र बना सकतः है । उत्तम सन्तानकी कामना करनेवालेको उचित 
है वह अह्यचारी बने और पूणे ब्रह्मचारी बने । 
6७ 


२१० अखहयोग । 
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हमारे सामने जीवनका, सुख-दु खका, छाभ-हानिका, साहस, वीरता और परोप- 
कारका जो बृहत्‌ भवन खडा हो सकता है ब्रह्मचर्य ही उसकी नींव है। यह जो हमारे 
सामने घमे, अथ, काम, मोक्ष-रूप चतुर्वर्ग प्राप्तिका महान्‌ वृक्ष है त्रह्मचये ही उसका 
मूल है । अगर हम चाहते हैं कि हमारा भवन दृढ़ बने, अगर हम चाहते हैं कि 
हमारा उद्देश्य-इक्ष बड़े बडे ऑवीके झोंकोंसे भी न उखडे तो हमें चाहिए कि पूरे 
त्रह्मचर्यका पालन करके ही छृतकृत्य हो जायें । भीष्म, कृष्ण, राम, लक्ष्मण आदि 
महानुभाव और झुक, व्यास, कपिल आदि देवगण इसके उत्कृष्ट श्रमाण हैं। इन 
सबभे त्रह्मचयका बल था । उसीसें वे दुर्जय योद्धा और अन्तरष्टि हो गये थे । 


कोई ब्रह्मचये-अ्र्ट वैसी कामना करे ते कैसे हो सकता है। 


जब द्वापरका युद्ध हुआ तव जरासन्ध, काल्यवन, कंस, शिक्षपाल आदि अपन 
मिंयोंके अत्याचार्‌के दौरदोरोंका वाजार इतना गम हो गया था कि प्रजामें हाह्मकार 
मच गया था। पर उनके उत्कृष्ट बल ओर भ्रभावको देख कर किसीको भी उनके 
आगे सिर उठानेक्ी हिम्मत नहीं हुंएईं। पर ऋष्णदेवने १९ ही वर्षकी अवस्थासे उनके 
आगे सिर उठाया, उनके गवको तोडा और निरन्तर परिश्रम करके यल, युक्ति और 
वलसे उनका गलोच्छेद करके धमे-राज्यकी नींव [स्थापित की। इतना करते भी 
किसीने उन्हें घवराते या उदास नहीं देखा । वे सदा आनन्दकन्द रहे । दुख मार्तों 
जगतमें उनके लिये था ही नहीं । मु | 

ब्रह्मचर्यके ही प्रभावसे उनकी अन्तर्॑ष्टि बिलकुल स्थिर थीं । द्वारिकामे इधर 
शल्यके साथ उनका घोर युद्ध हो रहा दे। ऐसी आपत्ति कालमें भी कृष्ण दूत-सभामें, 
द्रौपदीके वस्लाहरणमें, द्रोपटीकी रक्षा करना नहीं भूले ! 

कुस्कषेत्रमें युद्धक्षो अपि भडकना चाहती है, खूनके प्यासे योद्धा जान पर सेल 
कर समर-भूमि पर डंटे हैं, एक भीपण दृश्य सन्मुख है जिसके; ध्यानसे रोंगटे 


हो जाते हैं, बाप, बेटे, भाई, वावा सव अपने ही आत्मीर्योके रक्तसे हाथ रगनेका 
ल्‍् बट ० + बह बा स्वार्थ क 
पागल हो रहे हैं, सभी हतचेत हैं, सभी उन्मत्ते है । हिंसा और ही क्षप्ि 


समभीके ह॒ृदयमें प्रचण्ड वेगसे घधक रही है। उन सबको देस कर अर्जुन भठा 
०-3 ० पु क का धनुप 
पटक देंता है, कहता है, डु खमें भर कर ऊहता है---महाराज | मेरे द्वाथम धर्म 


है 4७०. ५ ८ च्े के चक़र ४ ४ गढ़ हे पे 
खिसका पढता है, चम्डी जल जाती है, मनमें चक्र आा रहे है, भू सढा [सी नदी रह 
श्रेय नहीं चाटता, मिनके लिये हम पज्य 


सकता, अपने स्वजनोकी मार कर अपना श्र 
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धन चाहते हैं वे ही प्राणोंका मोह छोड कर मरने पर डटे हैं ! ये गुरु हैं, ये चाचा 
हैं, ये भतीजे हैं, ये भाई हैं, ये पितामह हैं, ये सम्बन्धी हैं, ये सब हमें मारनेको तुले 
हुए हैं यह सब जान कर भी दे मघुसूदन! इनको मार कर हम त्रिलोकीका राज्य 
भी नहीं चाहते। अजुनकी ऐसी मोह-यबुद्धि देख कर कृष्ण मन ही सन हँसे । उनका 
मन तब भी पूण्णे शान्त था, स्तब्ध था, ओर इसी कारण ऐसे गडबडके समयमे भी 
कृष्णन बडे शान्तभावसे गीताका महोपदेश अजुनकोी दिया। यह क्‍या साधारण बात 
है + बिना बअ्रह्मचयेकी प्रतिष्ठाके ऐसा घेये, ऐसी अन्तर्ष्टि, ऐसी स्थिरता आा 
सकती है क्‍या १ कभी नहीं । 
और चलो, मर्थ्यादा पुस्णोत्तमके ऊपर भी एक दष्टि दो, उनका घेथे और शान्ति, 
त्याग और दृढता विचारते ही हृदय आनन्दसे गद्गदू हो जाता है। 
कैसा चित्र है। एक और प्रवल पराक्रमी दुजेय रावण खडा है, रूंका-सा कोट, 
समुद्र-सी खाई, बडे बडे शुरवीर जिनके रक्षक, जिनका काम ही हिंसा और कुटि- 
लता है। कुम्भकण जैसा भाई, इन्द्रजात जैसा पुत्र सहायक है । दूसरी और क्या 
'है अकेले राम हैं, नंगा सिर है, नंगे पैर हैं, केवल हाथमें विशाल धनुष-बाण हें, 
रिन्तु हृदयसें अपूवे साहस और आत्मिक वल हैं, वस विजयकी यह उपयुक्त 
सामग्री है। ऐसा मारा कि रावणका नाम लेवा और पानी देवा सी न बचा । सच 
न्‍ है ब्रह्मचयकी बडी महिमा है । 
जिस समय मदोन्मत्त क्षत्रिय उन्मत्त होकर धमकी मस्योदाकों उलड्घन कर 
चले थे उन्हें अपने प्रवल प्रतापसे नाथनेवाले परआराम और हिरण्यकव्यपुकी केवल 
नाखूनेंसि चीर फेंकनेवाले नृ्सिहंदेव ये सब पूर्ण व्रह्मचयेके ही प्रतापंस अपना अटल 
आतड्ड संसार-पट पर चढा गये हैं । 


जिस भीष्मने एक वार तो श्रीकृष्णको भी प्रतिज्ञा भग करा कर क्षुद्र कर दिया 
था कोन नहीं जानता कि वे आदरशो ब्रद्मचारी थे । 


रावर्णके पुत्र मेघनाथका जिसने हनन किया उस क्शरीका नाम फीन नहीं 
जानता £ सुछोचना बडी पतित्रता झ्ली थी। उसीके पातित्रत धर्मके वलसे मेघनाथ 
झजेय हो गया था । उसके पास खबर पहुँची कि मेघनाथ मारा गया तो उससे 
एफद्स विश्वास करनेसे इन्कार कर दिया। उसने कहा--रामसे क्‍या शक्ति है कि 
भर पतिक्ी पराजित करे । जो बारह वर्ष रींद मार कर अखण्ड ब्रह्मचारी रहेगा वही 
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कहीं उन्हें पराजित कर सकेगा। नहीं तो मेरे पतिका वाल वॉका करनेवाला किसीने 
नहीं जन्मा है। उसकी प्रचण्ड मूर्ति, तीक्षण वाणीको देख सुन कर दास दासी भयसे थर 
थर कॉपने लगे । उसका क्रोध सीमासे बाहर हो गया। उसे अपने पतिरी रत पर 
बिल्कुल विश्वास नहीं था । तब एक दासीने हाथ बॉध कर कहा--देवी ! सल ही 
'लक्ष्मणने आज उनका वध कर डाला है । बस लक्ष्मणके नाममें हो विजलीका अभि 
था । उसे सुनेत ही सुलोचनाका छाल मुख पीछा पड गया, आँखोका प्रकाश वुत्त 
कर झँघेरा छा गया, उदृण्ड सुख नीचे झुक गया । “हा तब तो में निश्रय 
विधवा हुई” यही उसके मुखसे निकला और सूर्स्छित हो वह धरती पर गिर गई। 
उप्ते लक्ष्मणंके ब्रह्मचये पर उतना ही विश्वास था जितना अपने पतित्रत धर्म पर | 

और क्यों न हो, लक्ष्मण यति थे भी इसी प्रशंसाके योग्य । जिस समय राम 
सीताकी तलाझमें ऋष्यम्रक पवेत पर आति हैं उस समय सुग्रीव कुछ आमृप्ा 
महचाननेंको देता है । जिन्हें राम लक्ष्मणको दिखा कर पहचाननेकी कहते हैं, पर 
लक्ष्मण क्या उत्तर देंते हैं, खुनो--- 

केयूरं नैव जानामि नेव जानामे कुण्डलम । 
नूपुराण्येव जानामि नित्य पादानि वन्दनात्‌ ! 

इन भुजबन्दोंकी नहीं जानता, क्योंकि कभी उनको नहीं देखे और न ई 

कुण्डलको ही पहचानता हूँ, हैँ उन विछवोको जानता ही हूँ, क्योंकि नित्य चर 
बन्दना करती बार देखा करता था। #ु 

यह लक्ष्मण यतिके वाक्य हैं जो भाभीके लिये उन्देने कहे ये। ऐसे वीरके लिये 
मेघनाथ क्या वस्तु है, वे समस्त विश्वको विजय कर सकते थे । सच है ब्रह्मवारीकी 


क्‍या दुलेभ है । 

वाल्यावस्थाहीसे जिनकों बडे बडे सिद्ध मुनियोमें उच्चासन मिलता था ऐसे प्रबल 
दिव्य त्रह्मचारी व्यास-सुत्र जुकदेवका नाम सभी दिन्दू जानते होंगे । जिस समय 
विताके आश्रममेंसे निकल कर विस्क्त होकर वनको चले, मार्गहीमें गंगा पार करती 
पड़ी। वहाँ कितनी हीं नग्न नहाती ब्लियोंने उन्हें देखा और वे नहाती रहीं। पर जग 


व्यास वहाँ उन्हें ढँढते ँढते पहुँचे तो उन्होने एकदम पी कर लिया। व्यास व 
फ़ कहा--देवियो ! यह क्या बरतें ; पुर 


अचम्भित हुए। पुत्र-शोककों या 
शुकदेव तुम्दारे बीचसे निकल गया, पर तुमने पर्दा नहीं किया और में वृद्ध ६, “ 
सब मेरी पुत्री हो फिर मुझसे क्या पर्दा ? जियेंने मुस्कुरा कर भक्ति-पूर्वक स्मार्ट 
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देवकों प्रणाम किया और कहा--देव | ऐसा कौन है जो परन्तप व्यासकी न जानता 
हो १ ऐसे तत्त्वदर्शाके दशीनोंसे सच्ची शान्ति मिलती है। परन्तु हें शान्तिघाम मुने | 7 
शुकदेव युवा हैं तो क्या हुआ--वह जानता ही नहीं फि हम ख्रियों हैं ओर किस 
'काममें छाई जाती हैं और आप सब कुछ होने पर भी हसें जानते हैं, हसारा उप- 
योग भी जानते हैं, इसीसे हमने आपसे पदो किया है, आप क्षमा करें। 

अहाय ! ऐसे प्रह्मचारी युवाकी ऋषि पूजा न करें तो किसकी करेंगे £ ऋषि 
क्या बह ब्रह्मचारी त्रैलोक्य-पूज्य है । हा | कब्र उनका पद्रज सारतके मस्तिष्क 
"पर नसीब होगा! ह 
पूज्यपाद शंकराचायेने अखण्डित ब्रह्मचयेका असाधारण प्रभाव जगतकोी दिखा 
“दिया है । उनकी अगम्य बुद्धि-वेलक्षणका पता उपनिषद्‌ , व्याससूत्र, गीता आदि 
गहन पुस्तकों पर भाष्य देख कर रूगता है जिनमें किसीसे भी खण्डन न किये 
'जानेवाले अंद्वत सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है । 
जिस समय समस्त जगतमें वेद-विरोधी जनोंका प्रवलू राज्य था और 
संसारका सिर जिसके लिये उस समय झुक गया था उसी समय इस घुरंघर 
पिद्वान तेजस्वी तह्मचारीने उनके बलक्मों तोड मरोड कर ऐसा दलित किया कि 
आज तक कोई उसे न जोड सका, कहना नहीं होगा यह सब ब्रह्मचयेके 
चलहीसे था । 
दूर कहाँ जाये, जिस समय समस्त भारतमें घोर खलबली मची थी, वैदिक 
धरमेका तेल-रहित दौपक टिमटिसा रहा था, ढेरके ढेर हिन्दू घडाघड मुसलमान 
ईसाई हो रहे थे और हिन्दुओंकी शिखा-सूत्र पर घोर आपत्ति आनेक्को थी, 
अविद्याका अन्धकार प्रबल था, ठीफ उसी समय एक प्रभावशाली व्यक्तिन उस 
'वहते हुए अवाहमे एक ऐसी ठोकर लगाई कि सारा संसार चकित हो गया। 
चृह वीर ” काय्ये वा साधयामि शरोरं वा पातयामि ” कह कर कमे-्षेत्रमें कूद 
पढ़ा । गतिका प्रवाह एक दम फिर गया। मरी हिन्दू जाति जो उठी, जी हो 
न उठो वर इस योग्य हो गई कि शत्रुओका मुंह-तोड मुकाविला कर सके । 
ईस यतिका नाम दयानन्द स्वामी था । उन्नीसवीं सदीका सारा ससार एक स्व॒स्से 
हमारी होंगे हो मिला कर इस बह्मचारीके प्रबल प्रतापी धकेको स्वीकार केरेगा। 
तह्मचारियोंकी हमने इतनी महिमा गाई है। इसका अन्त कहीं नहीं हैं। हमें 
यही फहना है कि इन सबके हमारे जैसे ही हाथ-पैर, सुख, बुद्धि थे 4 अन्तर था 
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तो इतना ही कि वे सब ब्रह्मचर्य श्रत पर आरूढ थे और हम अतमंग पर हैं। 
इस लिये संसारमें वे अमर हो गये और हम कौवों कुत्तोकी मौत मर रहे हैं! 


ऐसी आवश्यक प्रथाका हेय होना किसको न अखरेंगा । जिसे जातिलका 
अभिमान है, जिसमे वंश-मरय्यादाकी प्रतिश्न है, जिसके मनमें पूर्वजोंके अनुकरण 
करनेके होसंले हैं उनका कतैव्य है कि वे हृठ-पूर्वक ब्रह्मचर्यके बरती बनें । 


चौथा प्रइन मांसाहारका है और में मासाहारको अवश्य अनाचार कहूँगा । बल्के 
में इसे मनुष्य-जातिकी वीरता पर कलुंक और उसके मनुष्यत्व पर एक आरोप कहता 
हूँ। में गोओकी फयोद नहीं करता, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि अपने 
स्वार्थकी दृश्सिं इस प्रश्नक्रों देखता हूँ। न में दयाघर्मकी दुहाई दूँगा। क्यों- 
कि में हत्या करनेको ( सब अवस्थाओंमें ) पाप नहीं समझता । जज अपराधीकी 
फॉसीसे हत्या करता है, सिपाही युद्धमें शन्रुड्ली हत्या करता है--पर ये पापी नहीं 
हैं, पाप और वस्तु है--और वह अन्तरात्माकी आज्ञासे तत्काल ज्ञात हो जाती 
है। में इस प्रइ्नको वीरता अर्थात्‌ सर्दानगीके नाम पर उठाता हूँ । 


गरीब बकरा, मुर्गा या गाय, बैल जिसके हाथ-पॉव वेँथे हैं, जो भयसे कॉप 
रहा है, जिसकी आँखोंसे ऑसू वह रहे हें, जो वेदनासे डकरा रहा है, जिसकी जीभ 
प्यासके मारे ऐंठ गईं है ऐसे वेवस गरीब प्राणीको मारनेवाला वीर है या वचानेवाला / 
मैं उस पुरुषकों कायर, वल्के नामर्द कहूँगा जिसे ऐसे दीन पश् पर छुरी चलाने- ; 
का साहस होता है। निर्देय, आत्मद्दीन, कायर मुर्गियोके पेटके नीचेसे रा 
आते हैं। वें घन्दों छठपटाती फिरती हैं। मछलियोंको जालम फॉस ठेते हे! 
वे बडे कष्टसे साँस लेकर छटपटा कर मरती हैं। कया मनुष्य-जवान इतनी बड़ी 
है कि उसके स्वादके लिये ऐसी कारता-पूर्ण ह॒त्याएँ की जायें। हृत्यारोका नाम कहाई 
उपयुक्त ही है। हिन्दुघरोंमें स्लियाँ क्रोधमें आकर भयेकर गालीके तीर पर इस नाम 
को प्रयोग करती हैं। मैं नहीं समझता इस नामका और क्या अपमान इससे अधिक 
हो सकता है । और वे लोग जिन्होने इन अभागे इणित व्यवसाइयोकी उत्तन्न किया 
है---जो उनका मांस खर्ादते खाते हैं उनके लिए उस अपमानफ्रा बराबर भांग 
भगवानने अपने घमेशास्तमे किया हैं । मनु आठ कसाई मानते दूं । १ 58 
वेचनेवाला, २ सलाह देनेवाला, ३ काटनेवाला, ४ मास वेचनेवाला, ५ खरीदनेवाला 
६ पकानिवाला, ७ खानेवाला | 
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असहयोग-सिद्धके उपाय । र्श्प्‌ 
मांस केसी घृणित वस्तु है, वेबक शासत्र और संसारके बढें बडे डाक्टरोंने उसके 
सम्बन्धमें स्वास्थ्य नष्ट करनेवाले कैंसे केसे भयंकर दोषोंका पता लगाया है, और 
पशुओंका ऐसा निर्दय भयंकर वघ अर्थशासत्रकी दश्सि कितना निन्‍्दनीय है ये सब 
वातें विद्वानोंने बहुत लिख दी हैं और अत्येक सनस्वी इस वातको जानता और 
. समझता है। परन्तु खेद है कि मासाहारमें कुछ भी कमी नहीं होती । 
मासाह्दारसे सम्बन्ध रखनेवाली एक और बात बडी मारकेकी है जो केवल असहयोग 
महायज्ञके कारण उत्पन्न हो गई है। कुछ मांस ऐसे हैं कि जिन्हें हिन्दू मुसलमान 
धार्मिक जिदके कारण घुणा करते या सेवन करते हैं । जैसे हिन्दू सूअर॒कों खाते हैं, 
मुसलमान घृणा करते हैं । मुसलमान गो-मास खांति हैं, हिन्दू उस सम्बन्ध विचार 
भी कर नहीं सकते । ऐसे मौके जिन पर केवल इसी कारण भारी भारी दुध्टनाएँ 
हो गई हैं, अनगिनत हैं । और बराबर ये दुखदाई प्रसंग होते रहते. हैं॥ क्‍या यह 
असम्भव है कि इस मद्दान पवित्र यज्ञके नाम पर यह अपविच्र, झगंडे ओर वैमनस्यकी 
जड़, कायरताका रूप मासाहार जडमूलसे सत्यानाश कर दिया जाय ? हिन्दू 
धर्ममें प्राचीन प्रथा है. कि कोई तीथे करके या पूर्ण कार्य करके कोई फल छोडा 
जाता है । क्या मेरी यह आशा करना अनुचित होगा कि समस्त हिन्दू-मुसलमान 
भाई सदाके लिये मासाहार छोड कर गरीब वेकस पश्ञुओंका असीस लेंगे? जो कि 
उन्हें धार्मिक, नेतिक और आर्थिक दृश्से भविष्यके लिये अतिशय उपयोगी हें। 
में आँचल पसार कर इस त्यागकी भीख प्रत्येक मांसाहारी भाईसे मॉगता हूँ । 
अब में अत्याचारके अन्तिम अशके सम्बन्ध दो शब्द और लिख कर इस 
अध्यायको समाप्त करता हूँ । वह है सत्य और अक्रोध । सत्य एक पवित्र 
ओर निर्मय भावना है। सत्य एक प्रामाणिक लोकाप्रेय और आदरणीय आदत 
है। जो सत्यवक्ता प्रसिद्ध हैं वे संसारमें आणाणिक हैं । कहा है-- सॉंच 
वरोवर त्तप नहीं झूठ वरोबर पाप। ? बात वास्तवमें सच है । एक कहावत है 
कि कोई घनी युवक कुसंगतिमें पड कर अनेक कुटेवॉका शिकार हो गया था। 
शराब, वेश्यागमन, चोरी, नशा, जुआ आदि अनेक दोष उसमें थे। जब उसके 
म्रात्ता पिता समझा कर हार गये ते एक मद्दात्माकी गरण गये । महात्माने वंडे 
प्याससे उसे समझाया और कहा कि तू सब काम कर, मेरे कहनेसे केवल एक 
घात छोड दे कि झूठ मत बोल, सत्य वोछला कर। लड़केने देखा--इसमे 
केई हजे नहीं, अपनी मौजमें कोई कमी नहीं आनेकी है । उसने कसम खाकर 
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स्वर, चिडचिडा स्वभाव ओर हताश पुरुषार्थ यह प्राय” सभीका जीवन खरप 
है। रहनेको स्वच्छ हवादार मकान नहीं। में २५०) महीना किराया देता 
हूँ। केवल तीन कोठरी हैं, चारों तरफ ऊँची ऊँची दीवार, ऑँधेरा, ठुगेन्च, खट- 
मल, मच्छर-पिस्सू हैं, हवाका नाम नहीं। जो छोटी आयके पुरुष हैं उतके मकानेंके 
कष्टको आप इसीसे अनुमान कर लें । सब वस्तु मेंहगी है । हरामकी कमाई खने' 
वार्लेने मिद्दीकी तरह पैधा फैंक सब चीजें मेंहगी कर दी हैं | सबके मुंह जून 
रूग गया है । सट्रेवाज, व्यापारी, ठेकेदार, मिलेंके स्वामी वेअन्दाज कमाते 
हैं और पढे लिखे, मजूर, कारीगर आदि बँधा हुआ ही कमा सकते हैं--वे इनका 
खर्बमें कहाँ तक मुकाबिला करे । पर तबियत और मन तो सभी लेगोंकों है। यदि 
लोग सुख नहीं पा सकते तो सुखकी हिर्स अवश्य कर सकते हैं। खानगी वेश्याओेके 
धरणित द्वार पर जो सभी उम्रके गरीब भाइयोंका मैं इतना जमाव देखता हूँ तो मुक्त 
उन पर रत्ती भर घृणा नहीं होती । में जानता हूँ, वे व्यमिचारी या लम्पट नहीं हूं 
शरीरका जो धर्स है, शरीरकी जो प्यास है--ये गरीब, भुखे, दलित लोग उसे दवा 
रखनेकी---उसे जीतने योग्य--आत्मशक्ति कहें पावेंगे ? वे वहीं गिरते हैं। 
यही दशा शरावके विषयमें भी कही जा सकती है । गॉवके जवान 
लोग सीधे साथे वम्बईमें रोजी ढँढने आते हैं उस वक्त वे शरीरसे 9०, मनके 
साफ, प्रफुछ चित्त, उत्साही और मदद होते हैं। पर बम्बईसे दो वर्ष पीछे जब वे लोट 
कर जाते हैं तब उनके गाल पिचके हुए, रोगी, चाहरसे शौकीन, घमण्डी, छ्लिया 
और छैल होते हैं, पर भीतर गर्मी, स॒ुजाक, क्षय और सैकढों रोग गरीरमें 
भर कर ले जाते हैं और अपनी निरपराधनी प्ियोके पवित्र स्वच्छ शरीरमें उस 
घुणित रोग समहके वीजको बो देते हैं । यद्दी नागरिक्रता है £ यहदी सगठन है * यही 
तुम्दारी सम्यताका प्रसाद दै * मैं इस पर थूकता हैँ, छाख वार वका । 
देहातके गेरारु और असभ्य जीवनसे इस सभ्य जीवनका मुकाबिला करिये । 
प्रत्येक्ष आदमी किसान, मजूर, कारीगर स्वावलम्बी है । उनकी सीधी ट्रथवरम 
जान पहचान है । वे वातचीतमें, कसम खानेमें, दु खमें, दर्देमें केवल भगवान 
याद करते हैं । आस्तिकताकी बिजली उनकी रंग रगमे हैं. । 5238 हाग 
उनके मालिक नहीं है। जमींदार और सरकारी लोगेंसे वे डरते जसर दे पर 
श्रद्धा नहीं रखते । छोटे छोटे उनके घर, खलिद्वान उनके क्रीडा-क्षेत्र, सेत रन 


व्यापार और परिश्रम उनका काम है। प्रउ्तत्तिम रहते €, प्रकृतिसे सम्बस्य हा 
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असहयोग-सिद्धिके उपाय । र्श्दु 
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हैं। कोई अतिथि किसी जातिका आवे वे अपने समान ही मोजन उसे देंगे । 
मोलभावकी कोई वात नहीं। व्यभिचार, पाखण्ड, फजूलखर्ची वहों नहीं है | तमाम 
गाँव एक परिवारकी तरह रहता है । संगी चमारसे लेकर ब्राह्मण तकमे आचार. 
भोर शिक्षचार है। गाँवकी त्राह्मण-वधू गॉवकी वूढी भंगिनकों दण्डवत करके बृूढ: 
सुहागनका असीस लेती है। आयुका वहें पूरा आदर है। चमार, कुर्मी ओर दूसरे 
न्नीच जत्तिके बूढोंकों ऊँची जतिके युवाजन काका, चाचा कह कर पुकारते 
हैं। गॉवमें एक घरमें रंज या खुशी होती है तो तमाम गाँव उसमे शरीक होता 
है । क्या यह असम्यता है * क्या यद्द असामाजिकता है १ क्या यह पतित और 
पिछड़ा हुआ जीवन है १ 


कैसी लोगोकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है---कैसे लोग अभागे हो गये हँ--कैसा लोगोंकोा 
शहरोंमें रहनेका दुव्येसन सवार हुआ है । भगवान्‌ ही इनकी बुद्धिको 
ठिकाने लगायगा । 


बनारस तकके लोग वम्बई्में २५ ) ३० ) की नौकरी करने आते हैं 
कानपुर तकके कहार १५ ) २० ) की तनखामें यहाँ झूठे वासन मॉजते हैं । राज- 
पूतानेके कुम्हार अपना झुद्ध व्यवसाय छोड कर १५) २०) रुपयेमे झूठे घासन मॉजने- 
की नौकरी करने आते हैं । मारवाड़के वनियोंके पुत्र छोटा छोटी मुनीमी गुमास्तगीरी 
करनेके लिये लम्बी यात्रा करते हें और स्त्री बचचोसे दूर यहों रहते ह। इन सब 
लेगोको सूअर और कुत्तोंके रहने योग्य मकान मिलता है और गोवरके समान 
खानेको कदन्न मिलता है ॥तिस पर गर्मी, सुजाक, क्षय और क्षीणताकी बीमारी पढ़े 
वैधती है । साल भरसे कठिनतासे १००) २००) बचाते हैं, उसे छेफर देश जाते और 
दो महीनेमें फेंक कर फिर द्वाथ हिलाते यहीं भाग आते है। पहले जब चे देशमें रहते 
थे तब सीधे साथे थे, अव देसावरी आदमी वन कर कोट बूट पहन कर जांति है 
यहां चाहे रसोइया ही वन कर रहे हो, पर वहँ नाई कह्ारोंकी वखसास चोटते €्‌ । 
जोर चलती वार रेलकिराया जिस तिससे मॉग कर फिर लीटते ह | मजा चद्द 
कि देसावरी बननेमें यर्यपि वे ठसक पूरी दिखाते ह फ़िर भी उनेडी साख उच- 
रसे हट जाती है | पहले उनको चार पैसे उबार भी मिल जाते थे। लोग समझत थे 
जायगा क्‍्हों, यहीं है, देगा। पर भव समझते हँ---मर्दे परदेशी ही गया, जाने बष 
वघूल हो, क्या ठिकाना है १ पी“ 
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यह हुई छोटे लोगोंकी बात | अब बडे लोगोंकी सुनिये । वम्बईका ही उदाह- 
रण देता हूँ।मारवाडी प्रायः सभी सह्ेबाज हैं । और अधिकांशरममें भोंदू हैं। इधर वे 
“बडे भारी “अर्थ-लोछ॒प और बे-इजत समझे जाते हैं । मारवाड़ी पगड़ीकी कोई इनत 
नहीं है । साधारण गाड़ीवाला जहां गुजराती, महाराष्ट्र आदिको सेंठिया कह कर पुका- 
रेगा वहों बड़ेसे बड़े मारवाड़ीको “ओ मारवाड़ी ” कह कर पुकारेगा। इन भाईयोंको 
अपनी आबरूक्ी' कोई परवाह नहीं है--पैसेकी धुनमे मस्त हैं । और कुछ भी करते 
की योग्यता नहीं। सहेमें लिप्त रहते हैं । तार लिखने पढ़ने तकका योग्यता नहीं, 
'इनके महलोंमि इनके तार लिखनेवालॉकी आमृदसी ५००) से हजार रुपये महीने तक' 
की है। सिपाईकी देख कर धोती बिगड़ती है, पर करोडोंका सद्द करते हैं। 

. हँसीकी बात यह है कि इसे वह व्यापारके नामसे पुकारते हैं। मेंते देखा है कि इन 

करोडॉकी कमाईमें करोडपति होनेका सजा नहीं है--आदर नहीं है--तृप्ति नहीं 
'है--शान्ति नहीं है--वडप्पन नहीं है । यह कमाई नहीं है--पाप है, जुआ है, 
छल-ठगी है । आगे चल कर में व्यापारके विषयको वर्गेन करती वार बताऊँगा कि 
इस तरह धुआधार अन्यायसे धनी वननेसे अन्तमें क्या-भयकर परिणाम होगा। 
परन्तु अभी मैं यह कह रहा हूँ कि लाखों रुपये पैदा करने पर भी कोई यहाँकी 
कमाईको देश नहीं ले गया । यही वात सच भी है--यही छोग कहते भी हं । 
मैंने करोडपतियोंकी एक दिनमें भिखारी होते देखा है । 

तुच्छ मनुष्य किस लिये इतनी मायामें पडा है? क्यो धोवीका कुत्ता हो रहा 
है ? क्‍यों अपने जीवनका सुख, आत्माकी शान्ति और स्वगका अविकार खो रहा 
है? क्या मनुष्यत्वकी अकूल मारी गई है या उसका पूर्ण दुभोग्य उदय हुआ 
है? में इस पर जितना द्वी विचार करता हैँ उतना ह्वी दुखी होता हूँ । 

गुजराती और भाटिये सजन इधर विशेष सम्पन्न हैं । इनके अनेकों कारबार 
हें---बडी वी मिले हैं । और उनका शेभरोक्रे सट्टेका एक बढा भर्यक्र बाजार 
है । कुछ लोग अत्यन्त गम्भीर छल करके अपनी पूँञी केवल एक कम्पनी साड़ी 
करके आय उसके आये शेअर स्वयं सरीद लेते हैं--भर ऐसा ढोंग रचने हे कि 
मानो इस कम्पनीके शेअरोंकी वढी खपत है। #र्ख छोग जो यह भी नहीं जानने 
कि शेभर जिस कम्पनीके है वह किसकी है और उसके कारभारी कौन ६, 
खरीदने बेचने लगते हैं। भाव चढता है और मीफ़ा ठेख कर धूर्त कर्ता धरवा 
अपने सब शेअर बेच कर ठो ही चार मासमें दस वीस छाख कमा छंते 
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और अलग होते हैं । बढ़े बडे सप्रेबाजोंका कहना है कि बाजारमे जेः 
- हमको यह रुपया मिलता है वह कहीं आस्मानसे नहीं आत्ता, सब छुटमैयोंका है--- 
वे बरावर हारते हैं और पूँजीवाले जीतते हैं । 


मुझे हँसी आती है। कारखानेके मजूर फटे विथडे पहने सूखे ठुकड़े खाकर 
कुत्तेकी तरह दिन काटते हैं और शेअरके दलाल लाखोंकी कमाई करते हैं । बाहरी 
सभ्यता १ वाहरी नागरिकता १ चाहरी बीसवीं शताब्दी १ वाहरी चतुरा वेश्या? तूने 
खूब मर्दोको उल्लू बनाया है--खूब समाजको नाको चने चबाये हें--खूब मलु- 
ध्यताको जूते लगाये हैं। चण्डिका देवी तुझे नमस्कार है--तुझे दण्डवत है। 
पापिष्ठा ! त्तेरे आगे हम कलम-बीर नाक रगढते हैं । 


यदि ये सभी बडे बडे लोग, अत्येक व्यापारी, विद्वान देहातोसें वस जायें, वम्बई 
जैसे नमरोंमें आग लगा दें तो क्या उनका जीवन-करम न चले ? क्या उन्हें 
शान्ति न मिले £ उनके पास इतना रुपया है कि वें सात जन्म खायें' और 
दीन दुखियोंकों खिलावे । पर वे कोल्हूके बैल वननेके अभ्यस्त हैं---आज खोया 
करू कप्ताया, इस त्तरह चराबर बने रहंते हैं । उत्तरके पहाडोंमें अनेकों वन्य 
पदार्थ पैदा होते हैं । वहाँ कुछ घी छोग जाकर अपने धनकी सहायतासे अनेकी 
चीजोकों बहुतायतसे देश भरमें भेज सकते हैं । राजपूतानेंसे कई स्थलोमें वहु- 
तत्ते खनिज पदाथे प्राप्त हो सकते हैं। धनी पुरुष और विद्वान पुरुषोंके वहाँ 
रहनेकी जरूरत है । धनी लोगोंकी खोने और पानेक्री -हुडक आराम हो जाय । 
और विद्वान्‌ लोग थोडी गेरत प्राप्त कर सक्के जिससे उनके मनसे चाकरीकी चाह 
मिट जाय । में समझता हूँ कि देहातमें वे बिखर कर बसें तो आज ही १६२ 
जाना स्वावलम्ब, शान्ति, तृप्ति, स्वास्थ्य और दीघोयु तथा घमेकी प्राप्ति हो जाय । 


इसके सिवा देशके बहुसेख्यक हंट्टे कट्टे कद्दवर जवान किसानोमें जो दोष हैं 

वे निकल जायें। वे डरपोक हैं, दब्बू हैं, साहस-दीन हैं, अशिक्षित हैं, उत्तर- 
दायेत्र दीन हैं, आत्मचिन्ता-शज़्य हैं और अधिकारोसे अपरिचित हैं । वे स्वस्थ 
हैं, प्रे्ी हैं, वीर हैं, सरल हैं, मधुरभाषी हैं, व्याल हैं, आस्तिक हैं, वातके धनी हैं 
ओर परिश्रती हैं । इसके साथ ही उपर्युक्त दोष दूर हो। कर उनमें उपर्युक्त गुथ आ- 
जायें तो देशका सौभाग्य चमक उठे । देश वासो ऊपर चढ जाय । धनी जन 
और शिक्षित जन उनके पडौसमे रहें, अपनी श्रेष्ठातका गे त्याग के 
हे 
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हे 


२२२ असहयोग । 
गुण सीखें और उन्हें अपनी शक्तियेंमिं भाग दें--उन्हें वरावरका भाई बनावें -- 
'इसकी जरूरत है । 


असहयोगका युद्ध बिना नागरिकता नाश किये कभी सफल न होगा । नित 
सभ्यता और उसकी संरक्षक ऑगरेजी सरफ़ारसे हम असहयोग कर रहे हैं नगरें 
रह कर ऐसा करना सागरमे रह कर मगरमच्छते बैर करनेके समान है । सभ्यताने 
हमें फॉस लिया है। ऐयाशीमें रह कर हम कभी योद्धा नहीं वन सकते, मोटरमें 
बेठ कर हम कभी कष्ट नहीं सह सकते, बिजलीके पंखेके नीचे बैठ कर हम कभी मरनेकी 
हृढ़ता नहीं पा सकते । ऐसा करके भी यदि हम ऐसी इच्छा करते हैं तो हम बढ़े 
मूखे हैं । संसारको हम पर हँसना चाहिए । 


रोशनी, हवा, पानी, घरद्वार, कारवार, रुपया-पैसा सभी उस शक्तिके हाथमें है जिससे 
हम असहयोग कर रहे हैं । एक तरफ हम असहयोगी कहा रहे हैं, दूसरी तरफ दिन 
भर पचासों तार भेज रहे हैं। रेल्में माल लदा आ रहा है। डाक़में चिह्रियोंके ढेर भा 
रहे हैं। सरकारके नोटोके वैंडल तिजोरीमें पधरा रहे हैं। सरकारी स्टाम्प खरीद रहे 
हैं । वसूल न होने पर सरकारी अदालतोंमें जूतियोँ चटखा रहे हैं । विजलीका 
“बेल चुका रहे हैं । नलमेंके पानीसे ठाकुरजीको स्नान करा रहे हैं | सैकन्डक्रासकी 
सीट रिक्षव करा रहे हैं--क्या यही हमारा असहयोग-युद्ध है ? ओरे मित्रो | हम 
मूर्ख वनाये जा रहे हैं--हम भटक रहे हैं--इस युद्धमें हमारी जय न होगी । चार 
आनेकी गान्धी कैप (१ ) पहन कर और सस्ती खद्दका कोट पहन कर ही इम 
असहयोगी नहीं वन सकते हैं। जिस कामसे सरकारका सम्बन्ध है--जिस ऊॉमेमें 
सरकारका जरा भी हाथ है--जब तक हम उसकी ओर देखना भी वन्द्‌ न कर 
-देंगे तव तक हमारी सफलता असम्भत्र है, विलकुल असम्भव है । 


आप कहेंगे कि रेल, तार, नगर, नल, बिजली, डाक कैसे छोडी जा सकती ट्टै। 
यह असम्भव है । में कहूँगा--यह बहुत सरल है। आप नागरिकताका नाश 
कीजिये । डाक सरकारी महकमा है उससे बिल्कुल काम मत लॉजिये--डर्गर्क 
-टिकिट न खशीदिये । इससे आपको इतनी असुविधा होगी कि विदेश गये मित्रो 
और, वान्वर्वोके समाचार न तिेंगे और कारवार न चलेगा। में कहता हूं न 
चले । कारवार बन्द कर दीजिये । मित्रों और वान्धवोंकों विदेशस बुला कर अप्रत 
जन्म गॉँवमे इक्रे होकर रहिये । वहीं छोठासा कारवार कीजिये। शान्ति झीर 
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आस्तिकतासे दिन काट्यि । कलकतेमे मेरा कोई नहीं है--वहाँकी डाक, तार, 
रेल सबमभे आग लग जाय तो मेरा क्या हजे है? 


मैं आपको ०त महायुद्धका हवाला देकर समझाऊँगा | यद्यपि वह रक्तपातका 
युद्ध था, पर युद्धकी साधारण नीति थी कि शब्रुकी सव सहायताओंके द्वार 
बन्द कर दिये जायें । ओर वैसा किया गया--जमनी और अगरेज दोनोनें ऐसा 
किया। भॉगरेजोका रसूख जमेनीकी अपेक्षा बाहर अधिक था--वे सफल हुए--- 
जर्मनी दम घोट कर मार डाला गया । 


यह बात अस्वीकार करना व्यर्थ है कि ेंगरेज सरकार हमारी मित्र नहीं है 
और हम उससे विरुद्ध होकर युद्ध कर रहे हैं और जेंगेरज सरकारकी सत्ता भी 
हमसे छिपी नहीं है और उसकी राजनीति भी हम पर प्रकट हो गई दै--ऐसी 
दशामे यह वात अच्छी तरह समझी जा सकती है कि वह नागरिकताके जालमें 
फंसा कर हमारे घरू जीवनो तकको बुरी तरह पर-वश ओर वद्ध घना रही है । 
एक छोथ्सी बात लीजिये । गर्मीके दिनोंमें नलभे कभी पानी नहीं आता । में 
घुरी तरह बिना स्नान सब कामधन्धे छोड उसकी प्रतीक्षा करता हूँ । न कुआं है न 
पानीका और कुछ उपाय । मुझे अपने चचपनके वे दिन याद आते हैं जब हम सब 
ढेंगोटियोंकी मण्डली सन्ध्याको कुँए पर नंगी होकर पलीथी मार कर बेठती थी। एक 
- डोल खींचता था और सब पर उलीचता था। उसके थकने पर दूसरा, तीसरा । वह 

कसरत, वह किलोल, वह सुख, चहू जीवन कहां मर गया? कितनी भूख लगती थी ९ 
सामने आया सो सफाचंट किया १ आज खा नहीं सकते हैं--भूख मर गई है ? 
यदि हमें स्वाधीन बनना है, यदि हमें अपने विपक्षीसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना 
है, यदि हमें सच्चा असहयोग करना है तो हमें नागरिकताका नाश करना होगा-- 
देहातमें चसना पंडेगा । देहातके प्रति अवज्ञाक भाव त्यागने पडेंगे । मेरी इस राय- 
को जो बावलेकी वड बड कहेगे यदि वे असहयोग पर एक भी कदम चंलेगे तो में 
उन्‍हें सन्चिपातका रोगी कहूँगा । 


8 हा. 


तीसरा उपाय--कोीन्सिलका त्याग । 
यह समय हमारी सामाजिकता पर घोर संकटका है | हस समय चह नितान्त 
जावश्यक है कि हम अपनी व्यक्तिगत इच्छा अर शक्तियाझी नियनि 
रचे सिपाहीफों त्तर आवड शोक सोजेंवन्दी पर टट जाये । यदि हे 
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नैतिक आकाक्षाओ और अगरेजोंके राजनेतिक छल-पुर्णे स्वेच्छाचारिताओंकी पस 
नहीं की जाय तो भी पंजाबके कमीने, घ॒ृणित, रोमाश्चवकारी, अत्याचारों और मे 
स्पर्शी अपमानोंकों हमें नहीं भूल जाना चाहिए । और जिस सरकारने इस कल्क 
पूर्ण ह॒त्याकाण्डकों उपेक्षा, तुच्छता, पक्षपात और स्वीकृतिकी दृश्सि देखा है उसरे 
ग्रत्येक मनुष्यको जो मनुष्यलका अभिमान रखता है, घृणा-पूवेक सहयोग त्याः 


देना चाहिए । 

.._ यह वह काल है जब स्वावलम्बन और स्वाभिमानकी वायु हू हू करके धथ्वी पर व 
रही है। यह वह शताद्दी है जहाँ अत्याचारी बादशाहोंके राजमुकुट धूलमें मिल गे 
हैं और स्वेच्छाचारी राजाओके गर्वित मस्तक प्रजाके पैरोंमें रोदें गये हैं । जहे 
राजवंशके चिह्न मिठा दिये गये हैं, जहाँ छोटे छोटे वच्चे, रोगिणी रानी भो 
भयभीता राजकुमारियोंको निर्देयता-पुत्रंक गोली मार दी गई है । यह अल्माना 
और स्वेच्छाचारिताके विध्वंसका काल है । जिसमें हम जालिम सर ओडायर, खून 
जनरल डायर और वैसे ही अनेक हत्यारोको अपनी सरकारकी अभय छत्रछाया+ 
मूँछे मरोडते अब भी देख रहे हैं। कलेजा झुलस रहा है--आत्मार्में आग छुला 
रही है। में नहीं समझता आपका हृदय कैसा है और उसकी गर्मी थों 57४ 


पड़ गई है। 
जिस सरकारके राज्यमे मासूम वच्चोकी हत्या होती है, ल्लियोंकी इजत खाकी 
मिलती है, नागरिकोंको नंगा करके हँटरोंसे चूतडॉंकी खाल उडाई जाती है ञ्नो 
ब्ेतोंकी गिनती पूरी द्वोनेसे श्रथम ही दण्डनीय यदि चोटकी असहाय वेदनारे 
मर जाय तो बाकी वेत उसकी छाश पर मार कर गिनती पूरी की जाती दे 
घृणित कीडोंकी तरह घरती पर रेंग कर चलाये जाते हैं। और ये कुकर्म 
अधिकारी कोई दण्ड नहीं पाते १ उस सरकारका सहयोग कोई देश,कॉग्रेस, गान्धी 
तककी उपेक्षा करके करनेको तैयार हो तो मजबूरी हें, करे । पर ई 
__जो मर्द है, जिसकी छातीमे वाल है, जिसके सनमे गर्म 


यह समझता हूँ: - म 
है, जो इन्सानपनेको पसन्द करता है और जिसके मनमे गेरत है वद कमी कर्म 


शेसी सरकारसे सहयोग न करेगा । 
धन्य है वह शर घंकरन नेयर जो हममे सबसे पहले असहयोगी £ । सिरे 
लोग शायद जातिका श्र समझते है, पर जिनके रगॉम ऋषियोंक़े पवित्र रशकी 
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असहयोग-सिद्धिके उपाय । श्श्ष 





तेजस्वी रक्त है। उन्होने उच्च पद, मान-सयोदा, धन, आय सब पर पेशाब कर 
दिया, ओर तत्काल भत्याचारका समर्थन करनेवाली सरकारसे अलग हो गये । 


भले ही मुझे कोई कटुवादी कहे या मानहानिका केस चला दे, पर में छँची " 
आवाजमें डेकेकी चोट यह कहनेका साइस करता हूँ कि ५ रुपयेके चपरासीसे लेकर 
कीन्सिलके माननीय सदस्यों तक प्रत्येक आदमी जो पंजाबके हत्याकाण्डके समय 
सरकारके सहयोगी थे, सव बराबर उस जातीय घूनके मुजरिस हैं। और जो उस 
काण्डके अन्त उस पर सरकारी कारंवाई देख चुकने पर सरकारी सहयोगमें बने 
रहे हैं वे आत्माभिमान-शत््य हैं। और अब जब कि असहयोगको देश और कॉग्रेसने 
स्वीकार कर लिया है, उसकी पद्धति ओर प्रकार निणेय हो गया है और वह 
नियम-पूत्रंक फोसमें आ रहा है यदि कोई सरकारंके सहयोगकी आकाक्षा करता 
है तो वह खुदपरस्त और देशका अशुभविन्तक है। वह देशकी असफलताका 
जिम्मेदार है और देशके मागम कटा है। देश उस पर प्रेम, सम्मान और विश्वास 
बनाये नहीं रह सकेगा । 


यह बात अब सन्देहमे नहीं रही है कि देशको अंगरेजोंकी श्रेष्ठ और अगरेजी 
कानूनकी न्याग्यता पर विश्लास नहीं रहा है। वह अंगरेजी शासनकी स्वेच्छाचारिता 
सहनेसे इन्कार करता है। वह अंगरेजोंकी सहायता लिये बिना अपने पेरो स्व 
खा होना चाहता है । ओर यदि वह सहायता लेवा भी चाहता है तो अपनी 
इच्छानुकूछ चाहता है। हमके डब मरना चाहिए यदि हम अपनेको अभगरेजोंके 
बरावर नहीं अनुभव कर सके । यह हमारे लिये ल्नलाकी वात है कि १ लाख 
गोरे ३१ करोड हम पर पूण स्वेच्छाचारिता और राज॑नेतिक छल-पूर्ण शासन कर 
रहे हैं । और यह घोर निन्दाकी वात है कि उन्हें अपनी प्रत्येक तजबीजोको 
खच्छन्दतासे प्रयोग करते रहने पर भी वे-रोक हमारा सहयोग मिलता रहा है । 
देश यह चाहता है कि भेंगरेजोकी पाशविक शक्ति नथ कर दी जाय। और यह 
दिखा दिया जाय कि पाशविक शक्तिके वल पर भारतमे एक क्षण भी शासन 
नहीं हो सकता । सरकारी शासनके तराजके दो पलढे हैं। एक है फीन्सिल और 
दूसरा पलडा विस्तृत साम्राज्यका फैला हुआ कारभार है । कौन्लिल्मे धासन्पी 
पद्धतियाँ निमीण की जाती हैं और नीति पसन्द की जाती है। उसमे यदि हमार 
नामको भी सहयोग होगा तो उस पद्धुनि और नीतिके मानने समत्त 2222 7 " 
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सिर झुकाना होगा और हम कुछ न कर सकेंगे । परन्तु यदि हम उससे असहयोग 
करें तो उसकी शपथका भार हमारी गददेनसे हट जायगा और उसके विरोध 
करनेके लिये हमें पुणे शक्ति, विस्तृत क्षेत्र और भारी बल मिलेया। मेरा यह 
विश्वास है कि कोन्सिलमें बैठ कर किसी भी बुराईको रोकनेके लिये हम जितनी 
बुद्धि, सनन-शक्ति, प्रतिभा तत्परता, सहिष्णुता ओर चीरताका परिचय देते हैं. उतना 
कोन्सिलसे बाहर उसी सगठित रूपसे करें तो निस्सन्देह हम कौन्सिलकी भयभीत 
सर नियन्त्रित कर सकते हैं | इसमें सबसे बडी भारी बात तो यह होगी कि यदि 
इमारी चेश न भी सफल हुई ता हम पर उस अत्याचारमें सहयोगी होनेका उत्तरः 
दायित्व तो न रहेगा । अलबत्ता इतना जरूर है कि कौ्सिल्में अपमान है भौर 
कौन्सिलसे वाहर खतरा है । पर में समझता हूँ अपमानमे खतरा भच्छा है । 


कौन्सिलमें जानेके लिग्रे अब एक ही बात कहनेकी रह जाती है वह यह कि 
जब तक अँगरेजी साम्राज्य है तव तक उसमें जानेसे कुछ न कुछ तो हम धींगामुस्ती 
करते ही रहे हैं--हमारे असहयोगसे फिर तो अत्याचारका एकछत्र राज्य होगा । 
इसका उत्तर यह हैं कि वे अपनी नीतिका स्वेच्छाचारस तैयार करें और हम 
उसके विरोधको स्वेच्छाचारंस बाहर तैयार होंगे | हमारे कौन्सिलमे रहनेसे जितना 
वे हमसे दवते हैं उसका कई गुना हम दब जाते हैं । क्योंकि हम जानते हैं और 
उन्हें यह कहनेका अवसर मिलता है कि कौन्सिलमे हमारे ही भाई हैं । 


भेरा अमिप्राय यह है कि देशकी जो प्यास और आकाक्षाएँ हैं वें न्यास्य 
और उचित हैं। हम सिर्फ उनकी सुथ रकखे, वाकी दुनिया अपनी सुध आप रण 
छेगी । बाधक और घातक जो वाघा आवेंगी देश अपनी गक्ति, योग्यता और 
संगठनऊे सहारे उनका प्रतीकार करेगा । 

अन्तमें में इतना अवश्य कहता हूँ कि यदि असहयोग असफल हुआ--भीतर 
फूट पड गई---और हम लोग अलग अलग टाई चावलकी स्रिचठी पकाने लगे तो 
शीघ्र एक विकट समस्या सामने आा जायगी अर्थीव॒ देश तलवार प्रकेंगा 
और उसका परिणाम पतन होगा । क्ग्रोफि आसुरी बलर्म हम असुरोर्स बढ गटी 
सकते । तब देदाके पतनकी जवाबडेंद्दी उन व्यक्तियों पर द्वोगी जिन्‍्दोंने अपी 
व्यक्तिगत इच्छाओके सामने संघताक्तिता अनादर क्या था और जिन्‍्दनि 
अचल्म्ब-रज्ज़ुम गेंठें डाल दी थीं । 





रश्र्८ असहयोग । 
था। एक जवान जब लकड़ी पकडता था तब पचासेोकी मण्डलीकों भारी हो जाता 
था। दिन पर दिन लोग बिना सन्‍्तानके हो रहे हैं । सन्तान होती भी हैं तो 
भरी, गिरी, रोगी, दुबेठ, अपाहज और बेद्म । उन्हें वे स्कूलके मुर्गाखानेमें 
पिटने और गालियों खानेको भेज देते हैं । बेचारे फूलसे बच्चे आँसू पीते है, 
गस खाते हैं, थर थर कॉप कर दिन काटते हैं ऐसी भी क्या आफत है। यह पढाई 
क्या कुलका उद्धार करेगी * हमन तो इसमें वही मसल देखी कि “ सारी रात रोगे 
और एक ही मरा । ”? 

अनेकों बार अपने वचपनमें मेने पिताजीकी जवानी इस तरहकी वातें सुनी ह 
जो वे सदा अपने मित्रोंसे कहा करते थे । धीरे घीरे में उनका सार जान रहा हूँ। 
में अपनी आयुके और उनसे पीछेके जवानोको देखता हूँ तो थक कर रह जाता हूँ। 
मानो सर्दानगी इनसे रुठ गई है, उत्फुद्ता भर गई है, उठाव मसल डाला 
गया दे । मुर्दे, कमजोर, रोगी और टूटे हुए ये नौजवान घर घरमें पढ़े 
हुकडे तोड़ रहे हें । 

स्कूल जाना और जेंगरेजी शिक्षा पाना इनके लिये जरूरी है। माता पिताका कतेब्य 
इसीमे पूणे हो जाता है । जो माता पिता बच्चोको जैंगरेजी स्कूलेमि भेज देते 
हैं मानो वे आदरशी माता पिता हैं । पर वहाँ स्कूलमें होता क्या है? दुर्बल 
बच्चे, मन मारे, डरसे थर थर काँपते, तख्तेकी बेंचों पर, सीलभेरें कमरेमे अर्थ 
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हीन और अनावश्यंक वातोंसे परिपूर्ण गन्दी क्रितावो पर हृठ-पूर्वक दृष्टि जमाग्रे 


बैठे रहते हैं। सामने दुभीग्यके अवतार, कोघके भेरव, पूरे मूर्ख, हूटी लियाक- - 


तकी खुर्चन लिये, लपलपाती बेत हाथमे लिये मास्टरीकी नौकरी (? ) बजाते है । , 

उनके श्रीमुखसे अलाय बलाय, शुद्ध अश्ुद्ध जो निकले वह यदि लग्फेरी 
तत्काऊ अकलमें जम कर न बैठ जाय तो फिर तढ-तड-तड पीठ पर बेत पढ़ती 
है-रीबकी कोमर खाल उपड जाती है--कमर दूबर हो जातो है, पर वद 
कसाई इस पर भी सन्तुष्ट न हो उन्हें मुर्गी बनाता है । गाली तो मानो ब्रिसी द 
गिनतीकी वस्तु ही नहीं है । 

छोटे लड़के पिवनेके डरसे और बडे लड़के इम्तिद्वानमें फेल होनेक्रे ठरतें झुहस 
आखिर तक पढ़ते हैं । और चाहे वे कुछ न सीसे, पर प्रेमडी री 
कविता, आशिकी मजपूनके खत लिखना, मेंग निकालना, बदे कालखी समीर 
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असहयोग-सिद्धिके उपाय। २२५९ 
पहनना, बूट और पतल्ून पहनना अवश्य सीख लेते हैं । वह लड़का यदि 
किसी कारीगर या श्रमी पिताका पुत्र हुआ तो अपने पैत्रिक कार्यमें पिताका 
सहारा देना उसकी परम मानह्ानिकी वात है । पिता कोई कामको कहते हैं 
तो तत्काछ जवाब मिलता है--वाह मुझे तो खेलमें जाना है, वरना जुर्माना हो 
जायगा । और सममुच जुमीना हो सी जाता है। ज्यों ज्यों कक्षा कँची चढ़ती है 
पुस्तकोकी तादाद बढ़ती जाती है--गधेकी तरह लद करके स्कूल जाते हैं और 
प्रागलको तरह दिन-रात आँखे फोड। करते हैं । 


एफ० ए० त्तककी शिक्षा इतनी है जिसमे उन्हें अगरेजी भाषाके भावोकी 
किसी तरह समझनेकी योग्यता आ जाती है । करीब १२ पर्षके पूरे परिभ्रमंस 
बचा यहाँ तक पहुँचता है। परन्तु यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी विचार और 
भावनाकी शक्ति कुछ भी काम न आनेके कारण मुरझा जाती है--उसका विकास 
नष्ट हो जाता है--विदेशी पुस्तकोंकी भाषा यदि वह वल-पूवेक रट र॒ट कर सीख 
भी ले तो भी भाव उसकी समझमें नहीं आ सकते । हमेशा भावोकों हृदयंगम 
+ औरनेके लिये स्मृतिके उदय होनेकी जरूरत है। हम राम, कृष्ण, भीम जादिका 
जआाह्यान जब पढ़ते हैं तो बरावर हमारे हृदयोंसे एक स्मृति उदय होती है, हमें 
उसमे कुछ स्वाद मिलता है। मगर एक भारतीय बच्चा मई महीनेकी तपती 
४ चओमें बैठ कर किसी अँगरेजी कविके इंग्लैण्के मईकी ऋतु-सौन्दर्यका वर्णन पढ़ता 
है तो उसे कुछ मजा नहीं आता---कुछ भी भावना उसके हृदयमें उदय ,नहीं होती-- 
वह केवल शब्दोंके अथे समझ लेता है और मास्टरसे चोजकी बात नोट करके 
याद कर लेता है। 


ची० ए० की भ्रेणीमें आकर एकदम भावनाकी जरूरत होती है, पर अव तक 
अविकसित रह कर जो भावना मुरझा गई थी वह अब कहोँसे आवेगी । निदान वह 
अभागा वहाँ भी नोट याद करके ही लेखकोंका मतलव समझता है । 


भर एक भयंकर वात झैंगेरेजी उच्च शिक्षाने हमारे युवकोके हृदयोंमें पैदा कर दी द्द 
परावर गुरुसे अखीर तक जीवनके वे दृश्य दृष्टिमे और हृदयोंमे खचित करते ए जो 
नरम उनके जीवन और परिस्थितिसे प्रतिकूल हैं । शेक्सपियरके नाटक हौर 
नन्‍्य कवियेके प्रन्य जैसी नायिकाकी एक तस्वीर उनके मनमें खींच देते दूँ वैस्ी-न०।-. 
नाविका सचमुच उन्हें नहीं मिलती। जद ऐसे शिक्षितक्ता व्याह गाँवरी एक 7 
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उन्हें साहबी पोशाक बना दी, आपने बतैन बेचे उन्हें किताब खरीद दी । और बडे 
चावसे, उत्साहसे देखने लंगे---बेटा पढ़ कर कैसा बन जायगा ? कुलदीपक बनेगा ! 
पर जब वह शिक्षित होकर आया तब क्या देखा गया १ इस शिक्षा डायनने उसकी 
छातीका खून 'चूस लिया है, उसको ऑखोंकी जोति मारडाली है, उसकी जवानीका 
रस पी लिया है, उसे अधमरा बना दिया है। वह किसी कामका नहीं रहा--वह 
धोबाका कुत्ता हो गया है। 

, इस शिक्षाकों अब भी हम जीती छोड़ देंगे ? यह पूतना अब भी हमारे बचचोको 
प्यार करनेका बहाना करती रहेगी ? इतना जानने पर भी हम इसका गला नहीं 
घोटेंगे तो हम कर ही क्या सकते हैं? हम केवल जूतियाँ खा सफते हैं. । इमें 
पगडी उतार कर फेंक देनी चाहिए और सिर नंगा कर रखना चाहिए । 

जिनके जवान बेटे जनाने हो गये, जिनके जवान बेटे पराई गुलामी करे, जिनके 
जवान बेटें पराये कपडे पहने, पराई भाषा बोलें, पराया काम करें, पराये ढंगसे 
रहें उन सान-बापोंकों---यदि उनमे गेरत हे तो--साखिया स्तरा लेना चाहिए। उन्हें 
अपनी लाज बचानेकी ओर क्या आशा है। 

पॉँचवाँ उपाय-व्यापारका नाश ।  , 

आजदके दिन जैसा ब्यावह्ारिक जीवन वन रहा है उसे देखते में यट बिना सको- 
चके कह सकता हूँ. कि सरकारके स्वराों और श्रजाके स्त्राथोंमें जितना अन्तर है 
उतना ही अन्तर व्यापारियोके स्वार्थों और ग्रजाके स्त्रार्थोमें हैं । और भपने 
स्वार्यकी रक्षाके लिए जब प्रजाने सरकारसे छडना झुर कर दिया है तो यद्द सम्भव 
नहीं है कि वह व्यापारियोंको छोड दे । मुझे ऐसा दीखता है कि सरकारफों पछाद- 
नेके पीछे प्रजा हाथ धोकर व्यापारियोंके पीछे पडेगी और उनकी ह्टी पसली 
तोड कर अच्छी तरह मरम्मत कर देगी । 

प्रजाकी गरीबी छिपी नहीं है । ऐसे लोगोंकी गिनती नहीं द्वों सकती जिन्हे पेट 
भरना तो एक ओर रहा आधारके लिये भी मुठ्री भर भोजन मिल सके । सर्दीके 
दिनेमे लोग पेटमें घुटने लगा कर और आगे चारों ओर बैठ कर रात काट देते 
हैं, ऐसा मैंने स्वयं देखा है । उनमें कितने लोग, न्यूमोनियाक्रे शिक्रार होने £ 
जिनके फु्ठों और फेफड़ोंकों सर्दी मार जाती है । इन्फ्ट्ानजाकी भयंकर कु: 

-संस्याके कारणों पर बड़े बढें विद्वानोंने अपनी मित्र भिन्न नम 2 मे | 
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हैसियतसे और इन्फ्हुएन्जामें वरावर काम करनेके अलुभवसे मैं साहस-पूवेक यह 
कह सकता हूँ. कि उस विषैली ठण्डी हवासे पुठ्रे और छातीकी रक्षेके लिये जिनके 
पास काफी छूके व्च न थे वे उस भयंकर महामारीके चंगुलमें फेस गये ओर 
'चूदेंकी तरह सर गये ! 


खानेकी सामग्री और रू यदि सस्ती हो जाय तो देशके प्राण लेटे । लेगोको 
, सवजीवन प्राप्त हो । असी हालमें कुछ ऐसा हुआ कि गेहूँ, घी, रुई कुछ सस्ती 
हुईं। उस सस्तेपनको देख कर गरीब अजा पूरी तरद मुस्कराई भी न थी कि व्यापा- 
रियेंने सिर धुत डाला, उनके पेट फट गये । उन्होंने होहछा मचा दिया कि मर 
गये, लुट गये । मानों उनके घरके सभी मर गये | और उन्हेने वस्तुकी महंगाई 
बनाये रखनेके लिये सदू और असद्‌ सभी उपायोंका अवलम्ब लेना शुरू कर दिया। 
यह देख कर मुझे यह धारणा हुई कि व्यापारी देश-भाई नहीं दँ--देशके साथ 
उनको सहानुभूतिका सम्बन्ध नहीं है । देशके दु खके साथ उनका दुःख और 
सुखके साथ सुख नहीं है। वे पूर्ण-रूपसे विदेशी सरकारकी तरद अपने तस्मे 
( चमंढेकी पटरी ) के लिये पड़ोसीकी भेस हलारू करनेवाले निर्देय स्वाथी हैं । 
जोर उनका स्वाथे देशसे भिन्न ही नहीं बल्के देशके स्वाथसे विपरीत भी है । इसी 
लिये में कहता हूँ कि जब देश सरकारकी स्वाथोन्धताको भी नहीं स्वीकार करता, 
' उसके सब तरहके त्रासकी भी परवा न करके युद्ध करनेकी वरावर बढ रहा है तब 
पेह क्या इन पतली दाल खानिवाले व्यापारियोंको यों ही छोड देगा १ जिनका सामला 
के कि “ आधेमें जमधर आधेमे सब घर ” । मैं निश्चय-पूर्वक कह सकता हूँ 
स सरकारको पछाडनेके पीछे सबसे पहले इन घरेलू चूहोंका इन्तजाम करेगा 
सब छ्षुद्र होते पर भी सिफे कुतर कुतर कर अनगिनत हानि कर रहे हैं । 


ही व्यापारी फेवल बडे बढ़े दान करके देशके भाई नहीं बन सकते । इन लेगोंके 
“जो सुपयोके बढे बड़े दानोंको में आद्रकी इश्सि नहीं देख सकता हूँ। यह्‌ 


पा हल है जो सद्ठ, सूद, हरामीपने और गरीबौंके पसीनेसे निचोड़ी हुई है । ; 
रे उले राजशाही जमानेकी उस रिश्वितसे मिसाल देता हूँ जो कि रजवाड़ेके 
हर आस बी करते थे । और वह रकम पाकर राजा लोग 
.. जप, तरफसे आँख सींच लेते थे । इस घनके देनेवाले तो पापिष्ठ हैं हों 


$रेदालॉकी भी में पापी समझता हूँ। घर्मशास्रेमि यह विवेचन अच्छी 


२१६ असहयोग । 
आधा ही शरीर भीगा उतना ही स्वणेका हो गया । अब शेष आधेके स्वणेके होनेकी 
कोई आशा नहीं है। आधा शरीर चमेफा लेकर ही मरता होगा । 


क्ष॒द् जन्तुकी यह गर्वीली कथा सुन कर युधिष्ठिककी गदेन झुक गई। ओर 
अपने तामसिक कम तथा गये पर लज्ा आई। 
में असहयोगके दिनोंसे बहुत प्रथमसे व्यापार और व्यापारियोंका घोर द्वेपी हूँ । 
मेरी धारणा है कि सारे पाप, अशान्ति, वेईमानी, महामारी और लोहू और लेहेकी 
जड यह व्यापार है। यह अनावश्यक महकमा है--यह कारीगरीके पेटमें ताप- 
तिछीकी बीमारी हैं। यह मजूरोंकी छातीका क्षयरोग है। इसका जितनी जल्दी 
नाश हो उतना ही अच्छा । असहयोगका चाहे जो कुछ हो, चाहे हमें 
स्व॒राज्य मिले या हम पशुवलस कुचल दिये जायें, परन्तु यदि में जीवित रहा 
तो जन्मभर व्यापारसे लट्वेंगा--ज्यापारकी हत्याके लिये तीत्रसे तीत्र विष तैयार 
करनेमे में अपनी नई जवानीके समस्त उत्साह और योग्यताकों जो एक गरीब 
पिताके पुत्रको प्राप्त द्वे सकती है, सर्च कर रहा हूँ । 
व्यापारी-मण्डलकों इस भावी विपत्तिका सयाल करके और देशकी पारिस्थितिका 
- खयाल करके देशका साथ देना चाहिए । 
कुछ व्यापारी--मिलके मालिफ और फर्मोके स्वासी---अपने नौकरोंको थोड़ी 
तरक्की और स्वाधीनता देकर ही गंगा नहा आते हैं । में यह कहूँगा कि यद्द उनकी 
भूल है । अवसे दश वर्ष प्रवम जिस बच्चेक्ो जो चाह थी उसे उसका पिता 
आज पूरी करे तो यह स्वधा असंगत हैं । प्रजा जब अपने अधिफारोक्नो जाने 
गई है और वह उनके योग्य भी है तब राजसत्ता या उसके गुलाम व्यापारी 
उसे दवा कर नहीं रख सकेते है । 
भारतऊी पारेस्थिति और भी गम्भीर है । भारतके व्यापारी एक प्रकारके 
दलाल या जुआचोर कहे जा सकते है । या तो वह जापान, अमेरिका और ंग्ले 
ण्डफ्े माऊझे यहाँ बेचते और कौडियोँ कमाते दे या इधरका उधर कराकें 
दलालीऊे पैसे वसूल करते हैँ । न उनमें खावल्म्य ही है, न बछ, उनकी भि्ती 
वादऊके ऊपर है--वह वहुत ही कच्ची दे । 
यह कचाई और वढ़ जाती है जब आज दिन देशकी चाल पर दष्टि ढाठी 
जानी है । देशमें असहयोगका युद्ध चल रहा है और वह बहुत दूर भा गया दे । 
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उसके नियमके अनुसार जिस सत्तासे युद्ध हो रहा है उससे सम्बन्ध मन-वचन- 
कमसे त्याग देना अनिवाये है । जो व्यापारी ऐसा न करेगा वह देशद्रोही है-- 
द्ेशके मार्गमें रोडा है---देशका विप्त है--देशका उस पर क्रोध होगा । 


क्रोधके पिछले कारण ही यथेष्ट हैं ।यह नया कारण उत्पन्न करना 
व्यापारियोंके लिये कभ्री हितकर न होगा; खास कर इस दशामे कि वे अपनी 
आत्म-रक्षमे सवेधा असमथे ओर अपने कारारमें सवंधा पराधीन हैं। 
जब तक विलायतका माल आता जाता रहेगा तब तक डाक, तार, रेल, 
जहाज ओर सरकारी सुँहताजी बरावर हमारे ऊपर चनी रहेगी । यह याद 
रखनेकी वात है कि हमारी सरकारको जान व्यापारमें है।गत योरूपीय 
महायुद्ध भी व्यापारका महायुद्ध था । मित्र-पक्ष वराबर व्यापार करते रहे । जमैनीने 
उनके हजार रास्ते बन्द किये और अपने खोलने चाहे, मगर सफलता न हुई । उसके 
मित्रोंकी कमी थी--उसे अपने ही वल पर भरोसा था--उसने मित्र नहीं पैदा किये 
थे। उसका व्यापार अगर जिन्दा रहता तो कदापि वह परास्त न होता और 
अंगरेजोंका व्यापार जिन्दा रद्देगा तो हम भी उन्हें न हरा सकेंगे । वे वराबर हमारे 
प्रह्यरोकी उपेक्षा करेंगे । 


थे कारण हैं कि व्यापारियोको असहयोगके नाम पर, देशके नाम पर, जाति 
और आनके नाम पर अपने अपने व्यापार नष्ट कर देने चाहिए। देशफे मनस्त्री विद्वान, 
और पूज्य पुरुष जब देशके नाम जेल जाने और भीपण कष्ट उठानेके तैयार हैं तो 
धनी व्यापारियोंको इतना अवश्य करना चाहिए । ईश्वरकी दयासे उन्हें खानेकी 
कमी नहीं है । उन्हें सव धन्धे छोड कर चुपचाप देहातोमे शामन्तिसे वेठना चाहिए । 
देहातोंमें जाकर वे वहॉँके गवार भाश्योकोी साहसी और आत्मतेजनयुक्त घनानेकी 
चेश करें यह उनका कतैन्य है, इसीमें उनका श्रेय है। और खयालसे नहीं तो 
अपने भविष्यको विचार कर वे ऐसा अवश्य करें । इससे सबसे मद्ृत््वका लाभ 
यह होगा क्रि नार्गारेकताका नाश हो जायगा । ओर एक एक व्यापारीफे नगर 
छोडते ही हजारो गरीबाकों मिर्लोकी जेलसे छुट्टी मिल जायगी । वे देशातमें स्वच्छ 
थोर सस्ते जीवनमें कुछ दिन अघा कर सॉंस छेंगे । 


एक बढा गहरा प्रइन यहाँ यह उठ सफ्ता है कि ये धनी छोग तो देहातामे 
जाकर ओर अपने अपने धन्धे छोड कर कुछ दिन चुपचाप दठ वर भी फाट- 
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सकते है, पर गरीब मजूर छोग जो नित्य कुँआ खोदने और नित्य पानी पीते हैं, 
क्या करेंगे ? 

निस्सन्देह वात विचारणीय है, पर मेरा ऐसा खयाल है---व्यापारी ओर मिलेंके 
स्वामी जो जनताऊ़ो वद्न आदि देते थे, उनका कारबार बन्द हो जाने पर वही वस्तु 
छोटी छोटी दूकानों पर देहातमें ये लोग तैयार करके सबको दें। इससे यह में 
अवद्य आशा करता हूँ कि मजूरोंसे ये अच्छे रहेंगे । वहाँ उन्हींकी तो कमाईसे कपड़े 
आदि बनते थे, वे ही यहों वनावें । जो धन्धा जिस पर आता है करे । इसमें इतना 
अन्तर होगा कि उस समय थे कारीगर और दूकानदार कहलाएँगे । तब उनकी 
कमाईमे मालिक शरीक था, अब पूरी उन्हें मिलेगी | वनी लोगोंको निस्वाये भावसे 
इन्हें सव तरहकी सहायता और उत्तेजना देना आवश्यक है । 
छठा उपाय--धर्मं और पापके घनका बलिदान । 


भारतवर्ष धर्म-प्रधान देश है और मनुप्य पापका चोर है इस लिये धर्म और 
पापकी बिना सहायता लिये में माननेत्राछा आदमी नहीं हूँ । में अपनी अन्तरात्मामे 
भली भौति जानता हूँ कि पाप और धर्म दोनों खातोंमें भरपूर धन है और उसका 
कुछ भी सदुपयोग नहीं हो रहा है । 

पहले मे वमादाओकी बात कहेूँगा । मन्दिरों, मसजिटों और मकबरोकी करों 
रुपयोंक्री आमदनी है । काशी, वृन्दावन, नाथद्वाराक्े प्रद्यात मन्दिर, गोकुलिया 
सम्प्रदायके महन्त, अजमेरके ख्वाजाकी दरगाह और हजारों संस्याएँ हैं जहें। भावुक 
भक्तोके सोनेफा मेह बरसता है । बहुतेरे मन्दिरोके पीछे जागीरें हैं, गाँव ६€। उस 
थतुल सम्पत्तिके स्वामी उनके महन्त ओर पुजारी हैं। इन सबके सिवा गया, 
अयाग आदि तीथोंके भारी भारी दान भी ऊुछ कम श्रेणीकी वम्तु नहीं हू । अच्छा 
में यह पूछता हैँ कि यह वमैफा धन क्रिसी एक व्यक्तिऊे बिलासफी बस्लु द्वोनेफे 
योग्य हें? यह यात छिपी नहीं है. कि अनेक महन्त आाठिफोफ़े चरित्र राजाओंकी 
तरह निमम्मे ओर भ्रष्ट है । मे इनके प्रमाण दे राऊता हूँ । फिर यह न भी द्वे तो 
यह घर्मसा पैसा धर्ममें लगे । सबसे बढ़ा धर्म क्या हं--यह सोच देना चारिए । 

सप-साथारण सम्प्रदायोक्की धरम नामते पुकारते हैँ । मारत बरे-प्रताग दा 
६ । चिस्शालमसे यहाँ धर्मफा शादर होता आया टै--बड़ीन्सी बरी झक्तियों भी 
धर्म आगे सिर झुसाती चली आई हूँ । यह एक साथारण बात है कि जिंग 


हो 


न्िनिननननआचिडर 
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अच्तुकी ज्यादा खपत होती हैं उसकी दूकानें भी बहुतसी खुल जाती हैं । और यह 
भी स्वाभाविक है कि नकली चीजे बहुत बनने लगती हैं। भारतमें धर्मेकी भी वही 
दशा है। मन्द्रोममे, सडकों पर टके सेर धर्मे मिलता है । घरके धनी महाशय जब 
भोजन नाक तक डाट खुकते हैं और थालीमे जो जूठन दाल-सात बच रहता है तब कहा 
जाता ३ यह किसी भूखेको दे दो, धर्म होगा । कपडे पहनते पहनते जब नौकरोके 
भी कामके नहीं रहंत तव कहा जाता है किसी नंगेको दो, धर्म होगा । इसी भारत 
वर्षके जब दिन थे और भारतवर्षमें वडप्पत था तव इसी घमर्मके नाम पर राजाओेनि 
राज्य त्याग कर चाण्डालकी सेवा की थी, अपना मास काट कर कबूतरको खिलाया 
था, अपने पुत्रके सिर पर आरा चलाया था । वही महादुर्लूम और दुधष धर्म इस कलि- 
थुगमें इतना सस्ता हो गया कि वह झूठे ठुकडो और फेटे चिथडोक्रे'ऐवज चाहे जो 
उसे मोल ले सकता है । इससे अधिक उपहास और लज्ञाकी चात क्या होगी ? 


घ्मका अश्न बहुत आन्त है। श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं--धम क्या है और क्या 
नहीं है इस विषय पर अच्छों अच्छोंकी अक्ल चकरा जाती है। लोग धर्म करने 
काशी प्रयाग जाते हैं । कोई गयागे सिर सुंडाता है ! कोई ब्त उपवास करता है 
कोई पशु-वलि देता है । कोई घर्मशाल्ा मन्दिर चनाता है। कोई पूजा-पाठ, जप- 
तप, करता है। अनेकों प्रकार हैं, पर में यह कहता हूँ कि यह सब धर्म नहीं हैं । 


भूखोंको अन्न, प्यासोको जल, नंगोंको वस्न, रोगीको औपध, असहायको सद्गाय 
देता--यह हमारे मनुष्य-योनिका साधारण कर्तैन्य है, यह हम पर सामाजिक कृपा 
है और उसे अपनी शक्ति भर पालन करके हम किसी पर कुछ अहसान नहीं कर 


रहे हैं, न वह धर्म ही है। 


अच्छा कल्पना कीजिये कि आपने गर्मामें प्याऊ लगवाई है। आप क्ट्टते 
कि वह धमं है । अब उस प्याऊ पर कोई प्रतिष्ठित पुस्प आकर पानी पीता हू ते 
क्या वह तुम्हारा वर्मादा खाता है ? जरा उसके सुंह पर कह देखिये तो मज़ा 
था जाय । भेंने देखा है गर्मीके दिनोमे यू० पी० के उत्लाही सल्नन चुबत नीतछ 
पानीसे भेरे घडे कन्धे पर धर स्टेशन पर फिर रहे थे और नम्नता और प्रम भरे 
शच्दोंमं सब यात्रियोकों जल पीनेकों अनुरोध कर रहे थे। क्या यह धर्म था ; 
त्त4 जिसने वह पानी पीया धमोदाका पीया यह समझना चाहिए। 
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तब धर्म क्या है? मनुस्द॒ति कहती है कि चैथे, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-- 
निश्रह, बुद्धि, विद्या, अकोघ, सत्य ये दस धर्मके लक्षण हैं । में १हूँगा कि 
ये भी धर्मके लक्षण नहीं हैं । ये मनुष्यलके चिह् हैं अथवा इन्हें धर्मक्री भे 
छेजानेवाले मार्ये कह सकते हँ---यह वास्तवमें धमकी सच्ची तारीफ नहीं हुई । 

क्या सर्वत्र अहिंसा धमे है १ यदि यही बात है तब मेरे एक श्रश्नका कोई उत्त 
दे कि एक सिपाही युद्धमें हजारों मनुष्योको मार कर भी हत्यारा तथा अधर्मी ना 
कहाता और में चींठी मार देने पर भी हत्यारा और पापी कहा जाऊँगा, यह क्यों 


फिर तो अपराधीकों फॉसी देनेवाला जज आदि सभी पापी हो जावेंगे । परन्‌ 
नहीं, कारण ओर अर्थ देखने पर कभी हत्या भी घमे है ओर कभी अधम । 

उसी प्रकार सत्यकी बात लोजिये । कल्पना कीजिये कि रातका एक चौीः 
आपकी छाती पर चढ बैठा । उसने कहा कि रख दो जो पासमें है, आपके 
पास जाहिरा दो हजार रुपये थे, पर गुप्त १० हजार रक्खे थे। चूँकि आपके 
सत्य वोलना था, आपने वे दश हजार भी चोरको बता दिये। अब विचारिये 
कि एक तो वह झूठ था जिसमे असली मालिकिकों छाभ और चोरको हानि थी | 
ओऔर एक वह सत्य है. जिसमें चोरकी छाभ और मालिककी द्वानि है। ऐसी 
दशामें में यह पूछता हूँ कि धर्म क्या है? सत्य या झूठ * यदि सत्य धमम है 
तो वह धमे नहीं है जो पापियोंकों लाभ पहुँचावें और सज्जनोंकोी नाश 
करे | धर्मेके विषयें तो यही कहा गया है कि घमं सदा पापीका नाश और 
धर्मात्माओंकी रक्षा करता है । ऐसी दशामे झूठ भी धरम है । 

तब धर्मकी तारीफ कया हुई। धरम किसे कह सकते हैं यह भी सोचना चाहिए ॥ 
इसका उत्तर दर्शन शास्त्रेमि है । गौतम ऋषि कहते हें--- यतोड्स्युद्यनिश्ेयस- 
सिद्धिः स धर्म: ?। जिस कामके करनेसे अभ्युदय ओर निम्नेयसकी सिद्धि हों वह 
धर्म है । जव यह देखना है कि अभ्युदय ओर निश्नेयसके क्या अर्थ हैं । 

अभ्युदयका संक्षिप्त किन्तु सचा अथे दे ऐहिलोकिक सर्वोच खुख । और वह 
सुख यही हो सकता है कि मनुष्यलके सामाजिक ओर व्यक्तिगत अधिकारोकी 
स्वाधीनता और क्षमताकी प्राप्ति । निश्नेयसका अथे दे मोक्ष अथीत्‌ पार- 
लौकिक सर्वोच आनन्द । जो कि अभ्युद्यकी पूण्ण प्राप्ति कर जीवनके निर्षन्ध 
होनेके कारण होवेहीगा । 
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जो पुरुष अभ्युद्य और निश्ेयस दोनोंकी समान भागसे प्राप्ति करेगा वही 
धर्मात्मा कहावेगा । हि 


यहाँ एक वात ध्यानमें रखेनकी है । ससारमें वंडे वंडे ऋषि हुए, परन्तु किसीने 
अपनेको धम-संस्थापक कहने का साहस नहीं किया। वें सत्यवक्ता, वैयेवान्‌ ,मनस्वी, दस- 
नशील आदि सब कुछ थे। किन्तु कष्णने अपनेको निल्संकोच भावसे धर्म-सस्थापक 
कह कर घोषणा की हैं। किस लिये? छोग कहते हैं कि वे ईज़र थे । में कहता हूँ 
नहीं । इसमें ईज्रतवकी कोई वात नहीं है । वे वास्तबंम वर्मात्मा ये और धर्मों 
उन्होंने ठीक समझा था | एक तरफ अभ्युदयमें वे इतने आदर थ कि महाभारत 
जैसे अमर युद्धक नेता और जवद॑स्त राष्ट्र-निर्भाता, साथ ही इतने मस्त और मोजी 
कि आनन्दकन्दकी अमर पदवी उन्होंने प्राप्त की । दूसरी त्तरफ ऐसे भारी योगी 
कि जिनको योगियेने ध्येय चनाया । यही पुरुय थे जिन्होंने अभ्युदय और न्श्रि- 
यस दोनोंकी प्राप्ति की थी । इसीसे ये धर्म-सस्थापक स्वीकार किये गये। वैरागी 
ऋषि लोग पूरे पूरे धमीत्मा नहीं हैं, क्योकि उनमे इतनी क्षमता न थी कि ऐहिक 
“लोकिक सर्वोच्च सुखेको भोगते भोगते कृष्णकी तरह निश्नेयस सिद्धि करते । उन्हें 
विरिक्त होना पडा । साध ही वे लोग भी पधर्मात्मा नहीं हैं जो ससारके सुखोमें हब 
कर परलोकका चिन्तन नहीं करते हें । 
धर्मात्मा वे हैं जो ससारमे रह कर, ससारकी यातनाओको नाथ करके, समारके 
लिये सुख, कल्याण, शान्ति और आनन्दके मांगे निमोण करते हुए साथ ही 
अपनी आत्माके कल्याणके लिये सुक्तिके साधन भी हँढ लेते है। यही सख्ा घर्म 
है जो वहुत गहन, वडा दुर्घप और अत्यधिक विपम है । 
हम ईश्वरका भय करें, पापसे बचे, स्वार्थकों त्यागें, दया, प्रेम, वीरता ओर आत्म- 
दक्तिका अभ्यास करें और तब लोक-सुखकी चाहना करें यही सत्य बम है । 
यह घनका काल है । यहाँ तक धनका महात्म्य चढ़ गया है क्ि प्राचीन वालमें 
जो राज्य-शासन तलवार पर होता था आज घन पर है । कालीदायन टिल्पकी 
प्रशा करते हुए लिखा है कि उसकी सेना थाद्रि तो विश शो 
थी। वास्तव राज्य-सचालनेके योग्य तो उसके पास दो वर्तु चीं--वटा टला बचुप 
जौर दूसरी दीवर बुद्धि | आज चढा हुआ घनुप इुछ छामरा ना है, दीन एड 
अब भी दरकार है, किन्तु चढ़े हुए धलुपके स्थान पर भरा हत्या एच आए । 


द्द 
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यह वात तो स्पष्ट हो है कि असहयोगका युद्ध वर्तमान शासन-पद्धातिको नाश 
करनेके लिये है । कल्पना करिये कि यह पद्धति नाश कर दी गई तब कोई दूसरी पद्धति 
वनाई जावेगी और वह एक प्रकारंस भारतकी शासन-पद्धति कहावैगी और वह 
उसी दलके हाथमें रहेगी जो असहयोगी है । तब शासन चलानेके लिये कमसे 
कम इतना रुपया उसके पास अवश्य होना चाहिए जितना गवर्नमेन्टके पास है, 
वरना सब व्यर्थ होगा । उसकी शिकायत है कि अँगरेजी शासनमे खाद्य पदार्थोंकी 
भयकर मँहगाई है ओर यह उसका प्रधान कर्तैन्य होगा कि वह इस मैहगाईका 
नाश्ष करे । इसके लिये खाद्य पदार्थोका विदेश गमन रोकना, उसका संट्टेका व्यापार 
बन्द करना और उसकी पेदावार बढ़ाना इत्यादि कार्योम्रे भयकर रुपये खचे करनेफ्री 
आवश्यकता पंडेगी । यहाँ तक सम्भव है कि उसे अपना भाव चलानेके लिये 
निजू दूकाने खुलवानी पढें । हि 

दूसरी वात्त शिल्प ओर कपड़ोंकी है जिसके बिना भारत एक दिन भी अब जी 
नहीं सकता और शासक मण्डलको उसे पुनर्जीबित करने और आवश्यकताओंकी 
पूरा करनेको असंख्य रुपये चाहिए । 

तीसरी बात किसानेके उद्धारकी है। इस समय किसानोंका ऋण कई करोड़ 
रुपये है जो तत्काल चुका देना चाहिए । क्योंकि वह उनऊे लिये भर्यकर 
खातक विषके समान है । हद 

इसके पीछे शिक्षाकी वात है जिसके विषयमे गोखलेने जन्मभर दाँत निकाल कर 
सगरेजी सरकारसे भिक्षा मॉगी, पर न मिली । यह सी करोडोके खचेकी वात है । 

फिर स्लियोंकी दशा और नवीन उद्योग-घन्धोकी योजनाका प्रश्न है जिनके 
बिना देश3 छत्चे-लफंगे, निठछले किसी तरह धन्धोसि नहीं छग सकते हैं । 

सबके बाद शासनकी व्यवस्था है । अदालतें बनाना, न्याय करना, शान्ति 
स्थापन करना आदि आदि । अब पाठक अनुमान करें कि कितना रुपया चाहिए भीर पट 
चह बिना मिले तमाम मरना खपना व्यर्थ है । 

यह स्व॒राज्य-सिद्धिका प्रश्न है, खिलौना नहीं है। चार आनेक्की गॉबी टोपी 
पहन लेनेसे देशका उद्धार नहीं होगा। जो जितने मदत्त्वका प्रश्न है उसे उसी इंशिसे 
देखता और उसकी ठीक ठीक व्यवस्था करना यह हमारा गम्भीर उत्तदायित्र- “ 
पूर्ण कतेन्य है. जिसे न पालने पर हमारा सर्वनाश होगा । 


५ उटटआ 
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में यह कहूँगा जिसमें परोपकार हो वह धर है । देश-सेवा सबसे बढ़ा 
परोपकार है । मनुष्य अपने दारिद्रकी परवा न कर उसकी भेटमे शक्ति भर दे रहे 
हैं तब घमैका पैसा तो वास्तवमें उसीकी सम्पातति है यह उसे पाई पाई मिलना 

४ ही चाहिए । 

चडे बंडे मन्दिरोमें लाखों करोडोंकी सम्पत्ति ओर आमदनी है। वडी वडी दर- 
गाहोंके महन्त राजाओंकी तरह रहते हैं. । में यह पूछनेका साहस करता हैँ कि 
धमकी कमाईके ये लोग स्वाधीन स्वाम्ती वननेका क्या अधिकार रखते हैं । ये देव- 
ताके सेवक वीतराग पुरुष होने चाहिए । परन्तु अतुल सम्पत्तिक्रे स्ामों होनेके कारण 
इनमें बहुत करके मयकर दोप उत्पन्न हो गये हैं। जिनका वर्णन में नहीं करना 
चाहता हैँ । में केवल इतना ही कह सकता हूँ. कि इनकी रत्ती रत्ती सम्पत्ति और 
आय इस समय देशके समर्पण होनी चाहिए--ये लोग केवल देवताके भोगका 
उच्छिष्ट खानेका ही। अधिकार रखते हैं । 


मन्दिरों और दर्गाहोंमें जाकर उनमें लोगोंकी भक्ति, अन्ध विज्ञास, प्रेम और 
' त्याग देखता हूँ तो मेरी छाती फट जाती है। में यह सोचा करता हूँ--थे महन्त- 
गण यदि हमारे हाथ आ जायें, गान्बीके हृदयके रक्तकी एक दूँद भी यदि इनके 
'हृदयमे प्रवेश कर जाय तो उसी दिन फतह है--अरों रुपयेके टेरम्रे साथ साथ 
“ तोस करोड हृदय एक क्षणभरमें मन-वचन-कमेसे देशके चरणोंमें झुक जायें। पर में 
देखता हूँ कि अधिकाशमे ये छोग विलासी, मुख, अनाचारी, पाखण्डी ओर स्वार्यी 
हैं। पर प्रत्येक मनुष्यका धर्म है कि इनके कब्जेमें गई सम्पत्तिको जो वास्तवरमें 
अमेक्की सम्पत्ति है, धर्मेफ़े ऊपर लगानी चादिए और वह धर्म देश-सेवा है । 


“इसके साथ ही में पाप-क्रमाईको भी जोड़ता हूँ । मेरा मतलब ठग, चोर, संट्टे- 
५. वाज, सूदखोर और वेश्याजोंसे हे। इन भाई-बहनोंको यद्द अधमेंपार्जित धन रत्ती 
रत्ती करके देशके चरणोमें देकर अनुताप करके अपनी आत्माका बोझ इसी महुंष्य 
जन्ममें उतार देना चाहिए । 
संसार क्षणभगुर है और मनुष्य अनाचारते कभी सुखी नहीं हुआ । परोपकारके 
लिये शरीरकी वोटियों कटानेमे जो मजा आता दै वह मजा ख्वायऊे लिये किसी भी 
'भोगको सोगनेमें नहीं आता है । 


२४७४ अखहयोग । 
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वीर प्रतापक़े मनत्री वैज्षय भामाशाहने ऐसी हो आपत्तिके समय अपनी समस्तः 
सम्पत्ति श्रतापके चरणेंमे रख दी थी | और उसीसे मेवाढका उद्धार हुआ । नाम 
अमर रहा । न प्रताप रहे, न भामाशाह, न वह सम्पत्ति । 


महाप्रभु बुद्ध भगवानके जीवनमें एक पवित्र किन्तु तेजोमयी घटनाका वर्णन है । 
“ गौतम वैशालीमें आये जो कि गंगारे उत्तर प्रवछ लिब्ववि छोगोंकी राजधानी 
है। वें अम्बपाली नामक एक वेश्याकी आमकी थाडीमें ठहरे ।॥जब उस वेश्याको 
माल्म हुआ तो वह उनकी सेवा गई और उन्हे भोजनके लिये निमन्त्रित किया । 
गोतमने उसका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया । 

“४ आव वैशालीके लिब्चवि लोगोंने सुना कि बुद्ध वैशालीमें आये हैं और अम्ब- 
पाछीकी वाडीमें ठहरे हैं ॥ उन लोगोंने वहुतसी सुन्दर याडियों तैयार कराई 
और उन पर बैठ कर वे वहाँ गये | उनमें कुछ काले रंगऊक्रे कुछ सफेद र॑गके उज्ज्वल 
बच्न पहने हुए थे । कुछ छोग लाल थे और छाल रंगके वत्न तथा आभूषण पहने हुए थे 

“ और अम्बपाली युवा लिघाबियोंके वरावर, उनके पहियेके वरावर अपना 
पहिया और उनके धुरेके वरावर अपना घुरा और उनके जोतेके वरावर अपना जोता 
किये हुए रथ हॉक रही थी । लिचवि लोगोंने अम्वपाली वेह्यांस पूछा कि 
अम्बपाली | यह कया बात है कि तू हम लोगोंके वरावर रथ हॉक रही है ? 


उसने उत्तर द्या--“ मेरे प्रभु ! मेने बुद्ध और उसके साथियोको कल भोजनके - 


लिये निमान्त्रित किया है । ” हल 
उन लोगोंने कहा--“ हे अम्बपाली ! हम लोगोंसे एक छाख रुपया ले के ओर 
यह भोजन हमें कराने दे । ”? 

बेब्याने कहा--- मेरे प्रभु ! यदि आप मुझे सव वैशाली तथा उसके अधीनका 
राज्य ठे दें तब सी मैं ऐसा कीर्तिका जेवनार नहीं वेचूँगी। ”? त्व लिश्ववि लोगोने 
यह कह कर हाथ पटके कि हम लोग इस अम्बपालीसे हरा दिये गये--यहद 
हमसे वढ गई । और यह कह कर वे वाडी तक गये। 

८ बहाँ उन लोगोंने गौतमकों देखा ओर कलफे लिये निमन्त्रण दिया। परन्तु 
बुद्ने उत्तर दिया क्रि “दे लिखवियो, मेने कलको अम्बपालीका भोजन स्वीकार ऊर 
लिया है । ” अम्बपालीने उन्हें और उनके साथियोको मीठे चावल, चपातियाँ आदि 
खिलाई और, नेत्रा्ें खडी रही | यहां तक कि भगवानने कहा-- बस अब नहीं 
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खा सकते । ओर तब उसको शिक्षा ओर उपदेश किया । अम्बपालीने कहा-नहें 
अभु | में यह महल और सम्पत्ति भिक्षुओके लिये देती हूँ. जिसका कि नायक 
बुद्ध हैं। ” और वह दान स्वीकार किया गया । 
इस पवित्र कथाकी भेंने जब जब पढा तभी तब रो दिया। वेचारी अभागरिनी 
अवलाएँ जन्मसे लाचार करके पुरुप-पशुओंकी लोछप छालप्ताको तृप्त करनेको 
'पतनके मार्गमें ढकेल दी जाती हैं ओर समाजकी सबसे अधिक घृणाकी 
चस्तु होती हैं। महाप्रभु घुढ्के इस आचारसे अधिक वार्मिक और उदा- 
हरण में क्या दूँ १ में केवल उन भाइयेसे जिनका दुर्भाग्यसे वेश्याओंसे सम्बन्ध है, 
यह अपील करता हूँ कि वे जैसे वने उन्हें अम्दपालीके अनुक्ररण करनेको तैयार 
करें । इससे अब तकके समस्त पापोका उत्तम प्रायश्रित्त हो जायगा । 
अन्तमें में साफ साफ यह कह देता हूँ. कि इस अध्यायमें दानके लिये जिनस 
विनती की गई है वे अपने स्वेस्वक्े सिवा अपनी कमाईका कुछ अंश दें और 
अपनी पाप-कमाई जारी रकखें अथवा धर्मादावाले सर्वस्व न दें तो उस दानका 
देनेवःला और लेनेवाला दोनो पापी हैं । 
सातवां उपाय--स्लियोंका उत्सर्ग । 
शाज्ोंमें लिखा है कि कोई भी सहायज्ञ बिना ख्त्रीके सम्पृण नहीं होता है । ब्राह्मण 
अन्धथोंको देखनेस यह भी प्रतीत होता है कि जितने महायज्ञ होते थे थ्रे किसी 
व्यक्तिगत स्वाथेकी कामनासे नहीं होते थे | वतेमान असहयोग महायज्ञ भो विना 
'ल्लियोंकी सहायताके पूर्ण नहों हो सकता है । 
भारतकी स्नियाँ उत्सग्गके नाम पर सदा ससारमे अग्रसर रही हैं । हँसते हँसते 
पिश्चांसिनी ज्वालाको आलिंगन करनेसे वढकर कोई भी उत्सर्ग ठेसनेकों नहीं 
पिला । जब राजपूतानेकी आन पर आवनी थी और राजपूत बच्चोफो अपनी 
तल्वारके जोहर दिखानेके अवसर आये ये उस समय ब्ियोने न केवल पति- 
पुत्रोकी सहपे विसजेन जिया था प्रत्युत वही यशस्वी तलवार लेकर वीर नरोफा 
अनुसरण भी किया था । क्‍या भारतंस लियोका वह गीरव नट्ट हो गया है १ 
ऐसी हमें आशा नहीं है । ईवर न करे कि ऐसा हो । 
यह में मानता हूँ कि वोर्वफो फोंसी लग गई । तलवारझो वारसे जग लग 
गया । साथ ही सियों भी विलासकी सामग्री, परक्की जूती, मोलमी वाँदी, 
व्यभिचारकी साध्यम और बचे ( सन्‍्तान नहीं ) वनानेद्ती सशीन बना दी गई है । 





२४६ असहयोग । ह 
शा फल ला लक बरी मर लिंग कि इक नजर नह लक लक 
ओर यह भी सच हल कि बाल-वित्राह, वैधव्य, अशिक्षा, आदशे-हौन जीवन 
और पराघीनताने उनकी नस्लका विध्वस कर दिया है, पर यह मुझे भरोसा नहीं 
होता कि इतनी जलदी उनके हृदयका तेज--सनका साहस--आत्माकी स्वच्छता 
भी नष्ट हो गई होगी। इसी लिये मैं यह कामना करता हूँ कि ज्लियोंको वीरता 
तथा चैये-पूतेंक इस महायज्ञमें साग लेना चाहिए । और इस विशाल अश्वमेघकाः 
जो सबसे प्रथम धोडा--स्वंदेशी आन्दोलन--छोडा गया है और -जिसके पीछे 
चर्खेका चक्र रक्षा करनेक्रो नियत कर दिया है उत्में वे पूरी पूरी सहायता करें और 
पुण्य तथा अखण्ड नाम प्राप्त करें । हु हु 

मुझे यह मातम है कि कुछ जेन्टिल्मैन बैरिश्र बनने विलायत गये थे । वहाँ 
उनका रहन-सहन, बातचीत-व्यवहार सब अँगरेजीका था; यहाँ तक कि वे अपने, 
पिता-मित्र आदिकों भी अँगरेजीमें ही पत्र लिखते थे। परन्तु एक शक्ति थीं 
ज़ो उन्हें बारंबार अपनी जातीयताका परिचय देती थी। वह थी उनकी ज्ली 
जिन्हें उनको पवित्र हिन्दीमें ही पत्र लिखता पड़ता था | 

स्लियोंमे इतना बल और योग्यता है कि कोई भी पुरुष उनके: सामने झुकेगा । 
विलायतमें बैठे साहवको हिन्दी लिखनेकों जो श्री मजबूर कर सकती है. उसने 
हिन्दी-साहित्य पर मूखे होने पर भी क्या कुछ अहसान न किये । 

मुझे यह देख कर खेद होता है कि पुरु्षोने गाढ़ा पहनना शुरू कर दिया है। 
रुग-विरंगे मेलखोरे वस्लॉंके स्थान पर उनके शरीर पर ॒ धघवलर यशकी तरह स्वच्छ. 
गाढा सुशोभित है, पर उनकी स्लियों वही अपवित्र विदेशी वस््र॒ पहन रही हैं। पुरुष 
बहुतसे बहुत बढ़िया पोशाक १००) २० में तैयार करा सकता है, परन्तु ल्लियोकी 
एक एक पोशाकमे हजारों छगते हैं | ऐसी दणामें ख्रियों यदि वरावर विदेशी 
वल्न खशदती गई तो पुरुषोका गाढा पहनना व्यर्थ ही है । 

यह में स््रीकार कझँँगा कि वह भट्दा और असुविवा-जनक होगा । परन्तु यह 
प्रश्न एक तो आदर्शका है--यदि वंडे घरकी वहू-वेटियाँ स्वच्छ गाढा पहनेंगी 
तो उनको आदर्श मान कर सैकडो छोटी श्रेणीकी स्लियॉँ वही वस्न पहनेंगी । क्या 
इसका पुण्य उन्हें न मिलेगा १ 

दूसरे जब तक विदेशी मालकी बिक्री एकद्म न वन्‍्ट हो जायगी तब तक 
यूरोयका गये असुर कभी नम्न न पडेगा | 





असहयोग-सिद्धिके उपाय । २४७ 
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में ऐसी द्नियोंको जानता हूँ कि जो बडी श्रीमन्त थीं, पर जिन्‍्हेने वीरता-पूर्वक 
अपने हीरेके जेवर ओर बहुम्नल्य वच्न नष्ट कर दिये और वे गाढा पहनती हैं । 


यह एक बहुत ही साधारण बात है जिसे प्रत्येक क्ली सरठतासे पालन कर सकती 
. है। परन्तु इससे अधिक काये उन्हें करना है जिसके लिये में उनसे विनय-पूक: 
अनुरोध करूँगा। में यह चाहता हूँ कि जिनके पति विदेशी वस्न पहनें, सरकारी 
उपाधि रकक्‍्खें या और कोई ऐसा कार्य करें जो उन्हें असहयोगके खयालसे नहीं 
करना चाहिए तो प्रत्येक स्नीका कर्तव्य है कि वह अपने पतिसे असहयोग करे, 
वैसा ही जैसा प्राय मायके जानेकी या जेवर साडी लानेकों अथवा छोटेसे वेटेका 
व्याह करनेको किया जाता हैं। पहले मौन कोप करे, स्मरण रहे यह सबसे वडा 
उपदेश, सबसे वढा वछ और सबसे बडा अन्न है । इसके वाद घरके कुछ 
काम करनेसे इन्कार कर दे । और आवश्यकता होने पर अन्न-जलका त्याग करे; 
चाहे प्राणान्त हो जाय, कुछ परवा नहीं । 


पीछे किसी अध्यायमे में जोधपुरकी तेजस्वी रानीका तथा और कई उदाहरण दे 
आया हूँ कि उन्होंने अपने अपने पतियोंको अपकीतिसे वचानेके लिये कितना तीत्र 
उपाय उपलब्ध किया था । 

कोई भी स्त्री पुरुषकी गुलाम नहीं हे कि वह उसकी आज्ञा, इच्छा तथा अत्याचार- 
को चुपचाप स्वीकार करें। और न कोई धम्मपत्नी जिसने वेद्मन्त्रोकी साक्षीसे पवित्र 
वैवाहिक वन्‍्धन जोड। है, अपने पतिक्री वेश्या ही हैं कि वह दिन-रात श्थ्गार क्यि 
उसके भोगकी सामग्री बनी रहे । 


प्रत्येक स्री गृहणी है, घरकी स्वामिनी हैं । जिस पुरुषने वेद ओर ईश्वरकों साक्षी 
देकर उसका हाथ पकडा है--उसे अद्धीड़िनी बनाया है--उसके सर्वस्वमे वह 
वरावरकी अधिकारेणी है । वे ख्लियाँ अवश्य निन्‍्दाके योग्य है जो 
चुपचाप पतिका अत्याचार और तिरस्कार सहती है। कसाइयोंका कसूर नहीं है, 
कपूर गायेंका है कि उन्होंने अपने सिर पर लम्बे लम्बे सॉंग रख कर भी गर्दन 
छुरौके नीचे झुका दी । कोई ऐसा कसाई नहीं पदा हुआ जिसने सिहका भिक्ता 
किया हो, क्योंकि वह वीरता-पूरवक यर्देन ऊँची करके युद्धके लिय्रे तयार रहता ह॥ 
गाय, वकरियेंने गदन झुका झुका कर कुसाई पदा किये है स्वियेनि भी पुम्पोंके 
अत्याचार सहना धमें मान कर अपना सर्वेनाश किया दे । यद्यपि नत्वाग्रह आर 
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श्९८ असहयोग । 
असहयोग यह कहता है कि अत्याचार सहना चाहिए, परन्तु इसमें विचारनेकी वात 
यह है कि यह समझना चाहिए कि यह अत्याचार अन्याय है और उसे नहीं 
करना चाहिए था । ऐसी दशा स्रियाकी नहीं है, वे अत्याचार सहती हैं। आप 
मुँह बॉय कर बंद रहती हैं और समझती हैं हमें ऐसा ही रहना चाहिए । पुरुष 
अनेकों व्याह तो करते ही हैं साथ ही व्यभिचार भी करते हैं । ज्लियाँ कहती हैं ऐसा 
तो होता ही है, पुरुष यह सब कर सकता है । विधवा आजन्म ब्रह्मचारेणी और 
वेरागिनी रहे, स्री समझती है ऐसा होना ही चाहिए। गरज ल्लियाँ अपने ऊपर 
किये गये अत्याचारोको अनीति न मान कर नीति मान कर सहती हैं और वह 
वास्तवमें निन्दवीय है । और यद्दी कारण है कि पुरुष ल्लियो पर अत्याचार करनेका 
साहसी हो गया है । 
वरना यह अखण्डनीय है कि अत्याचारको अत्याचार अनवीति समक्न कर और 
अत्याचारीके वारवार इसकी चेतावनी देकर यदि अत्याचार सहा जायगा तो चह 
अत्याचारको नाश करेगा । में वेसे ही युद्ध आ असहयोगके लिये प्रत्येक वहनसे 
अनुरोध करता हूँ । 
इसके साथ ही उन्हें अपनी सभा वनानी चाहिए । कंग्रेसमें अपन। भाग लेना 
चाहिए और आगे अनिवाली भयकर विपदमे जो प्रत्येक देशके सच्चे पूत पर आनेवाली 
है, सती ल्लियोंकी तरह पतिका साथ देनेको तैयार और सजित हो जाना चाहिए । 
ओर अपना अचल सौभाग्य माता वसेन्धराके चरणोंमि विसजेन कर देना चाहिए । 





५ल्‍सन5 








तेरहवाँ अध्याय । 


विन+>०-_-०>-..>+न्याए-) एसी शुकी--+----तत- समममककनम 


सफलताका रहस्य । 





साधारण दृष्टि और चुद्धिवाला पुष्प हमारे इस अद्भुत युद्धडकी सफलता पर 
विश्वास नहीं कर सकता । परन्तु हम निश्चय सफलता प्राप्त करेंगे ऐसा हमें विश्वास 
है । इस सफलतासें एक रहस्य है--एक गुरुमन्त्र है, या यों कहना चाहिए कै 
एक कुंजी है जिसके विना विजय असस्मव है । इस अभ्यायमें हम उसी कुंजीका 
". जिक्र करेंगे जो वहुत्त ध्यानसे समझनेकी वस्तु है। 


॥। 


न सफलताका रहस्य । २७९ 
हमारा युद्ध सरकारसे हैं। प्रत्येक अच्छे योद्धाको यह वात सोच लेना परमा- 
वस्यक है कि अपना और शत्रुका बछावछ क्या है । यह एक नीतिकी मयोदा 
है। शत्रुके वछावलको देखनेके लिये---उनकी कितनी सेना हैँ, क्रितरा युद्ध सामग्री 
है, कितना आयोजन और तैयारियों हैं यह सब जाननेको--नीतिज्ञ लोग गुप्त दूत 
रखने तककी आज्ञा देते हैं। परन्तु हम जिस शक्तिसे लड़ रहे हैं उसका वल हम 
पर प्रकट हैं। हमें इसके लिये गुप्त अनुसन्धानकी जरूरत नहीं है । हमें केवल अपने 
वलसे शत्रुके बलका भुकाविला करना है। हमें यह देखना है कि शब्ुकी कीनसी 
चाल और चोट हमें गिरा सकती है और हम उसका क्या निराकरण कर सकते हैं 
“ओर हम शबन्रुकी किस चालसे हरा सकते हैं ! अब बलावलका विचार ऐसा है। 
हम इस प्रकार हमला कर सकते हैं--- 
१--उसकोी शिक्षा त्याग दें। 
२--उसकी कोल्सिल और सम्मान त्याग दें। 
३--उसे टेक्स न दें । 
४--उसके अन्याय-मूलक कानून न मारने । 
५--जिन व्यापारोंसे उसका सवा है उसे नष्ट कर दें। 
६--उसका न्याय छोड दें । 
७--पंचायत वनावें 4 
-८--स्वंदेशी वस्तु ग्रहण करें । 
९--- अपने जीवनेके ऐसा वनावें कि सरकारकी सहायताकी मुंहताजी न 
बनी रहे । 
सरकारके पास इतने शस्त्र हैं--- 
१---जैल, 
२--राजनैतिक छल-पुणे कानून, 
३०-तलवार २ 
अब इसमें एक वात विचारनेफकी है कि सरकार कोई प्रकट स्वेच्छाचार करने- 
चाली सस्था नहीं है। अपने शल्नोको ह्वाथमें रहते हुए भी अनियमसे प्रयोग नहीं 
कर सकती | यही हमारे लिये सफलताका रहस्य है जीर इसी लिये हम अन्‍्तमें 
जीतेंगे भी । १॥श३८। और ६ नम्परकरे हमारे वार्य ऐसे हैं कि सरकार 
हमारी इन चोटेको अपने तीनोंमेते फ्िसो सी झस्कसे बन्द नहीं कर 


२७० असहयोग । मु 


ि 
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सकती दे। ५ वा और ६ ठा प्रकार ऐसा है कि उसके लिये कुछ 
छल-पूर्ण कानून निकारू कर रूपान्तरसे कोई श्लन ( जेल आदि ) काममें लाया जा 
सकता है । पर बहुत ही साधारण और यदि समझदारीसे अपनी मार मारी गई 
तो कदापि सरकार उसे रोक नहीं सकती । अब रहे ३ रा और ४ था काम, ये 
जोखिम-पुण हैं । लेकिन सरकार इन पर केवल प्रथमके दो शस््न॒ चला सकती है। 
तीसरा शत्त्र हरगिज नहीं चला सकती, यदि पूणण सावधानीसे हम अपना काम' 
करें । यहां यह वात ध्यानमें रखने योग्य है कि प्रथमके दोनों शस्त्र बहुत हीः 
साधारण और छिछोरे हैं और उसके प्रति हमारा केवठ भय ही भय है। 
ये वास्तवमें डरानेके खिलौने हैं, सो उक्त ३ रा और ४ था मोची जमाते ही? 
दोनों शत्न॒ हम पर पढेंगे, पर में विश्वास-पूवेक, कहता हूँ कि उनसे हमारी 
क्षति रत्ती भर न होगी । और सरकार शीघ्र समझ' लेगी कि ये शज्र बहुत तुच्छः 
और व्यर्थ हैं । 

परन्तु तीसरा शत्र सयकर है । उसे यदि सरकार निकाल कर प्रयोग कर सके” 
तो खेद-जनक परिणाम होगा--और यहों तक सम्भावना है कि हमारा नाश भी 
हो जाय । पर सबसे मार्केकी वात ऊपर हम कह आये हैं कि सरकार स्वेच्छास, 
क्रभी इन हथियारोंको प्रयोग कर ही नहीं सकती, इसका उसे अधिकार नहीं हैं--- 
क्योकि वह एक नियामक और नियन्त्रित संस्था है। खास कर पिछले गद्नको 
प्रयोग करनेके लिये तो उसे पूरी पूरी जवावंदेही है । यही हमारी जीतका ग्रु- 
मन्त्र है कि सरकार इस शलस््रको विना वहाने निकाल नहीं सकती है, यदि 
हम उसे ऐसा वहाना मिलनेका अवसर न दें तो सरकार तलवार निकाल ही नहीं 
सकती । ओर तब हमारी जीत है । 

यह बात में उदाहरणसे समझा दूँगा । कल्पना करेये कि आपने सरकारी 
टैक्स देनेसे इन्कार कर दिया । अब सरकार क्या करेगी * नियमसे वह यह 
कर सकती है--- 

१--आपके जेल भेज दे । 

२--आपका माल कुर्क कर ले । 

इससे अधिक कुछ नहीं । उसके पास एक करोड तोपे हों और एक लास हवाई: 
>» जहाज, पर वह इस कामके लिये इससे अधिक दण्ड दे ही नहीं सकती ।इस दुण्डको- 
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सफलताका रहस्य । श्पश्‌ 
आप प्रसन्नतासे स्वीकार करिये । बिना उज् जेल जाइये । और हँसते हँसते अपना 
माल कुर्क होने दोजिये | इसी तरह आपके पडोसी, गाँवके सब छोग करें। वल्के: 
कुल देशके लोग करें । अब मजा आवेगा यहाँ कि अपने आप सरकारका यह श्र 
दृट कर ठुकडे हो जायगा । 

क्यों यह भी सुनिये । जेल भेजनेका क्या अथे है ? यही न, कि आपको आपके : 
परिजनसे अलग रक्खा जाय--आपकी स्वच्छन्दता छीन ली जाय--समाजसे अलग : 
कर दिया जाय । पर यह वात तब हो सकती है कि आप अकेले जेल जायें। 
अर्थात्‌ जेल जाने योग्य काये आप अकेले करें । पर यदि सब करेंगे तों सब ही जेल” 
जावैंगे, वहीं घर वसेगा । सरकारकी इतनी हैसियत नहीं है कि वह सबकी रहनेको 
पके घर और भोजन दे। और न सरकार इतनी मुख है कि वह वे-अन्दाज मह- - 
मानोंको घर बुला कर वरात जोडेगी । निदान वह जेल नहीं लेजा सकती । यही 
हाल कुर्कीका होगा। अकेले आपकी कुकी होगी तो पास-पडोसी खरींदिंगें | पर* 
जब सभीका माल कुक होगा ओर खरीदेगा कोई नहीं तव क्या सरकार आपके 
खाट, पीढे, रजाई, विछोने, पोते, चक्ी सब लेजा कर अपने दफ्तरमें रकखेगी ? 
असम्भव हैं, सरकार मुँहके वछ गिरेगी---उसकी हार होगी--वह क्विसी तरह इन * 
हथियारोसे हमें न दवा सकेगी । 

उदाहरणके लिये खेडा जिलेका मामला ताजा है । किसानोंने लगान देनेसे इन्कार 
कर दिया। सरकारको म० गान्धीने वहुतेरा समझाया, पर सरकार अकड गई कुर्की- 
जारी हुई | वडा मजा आया । लोग अमीनको बुला बुला कर ले गये कि भाई, . 
जरा महरवानी करके पहले मेरा माल कुके कर लो--मे धन्वेसे लगूँ | वेचारे असीनक 
बोली बोलते बोलते बोलती वन्द्‌ हो गईं, कोई खरीदार नद्दीं। अन्तर गरीव क्रिसा 
नोंकी विजय हुईं | लगान छोड दिया गया। 

परन्तु यह कार्य बुद्धिमानीसे शान्ति-पूवेंक न किया गया और सरकारको तलवार 
निकालनेका वहाना मिरू गया तो हम हारेंगे । कल्पना करिये कि आपने चुपचाप 
अपना माल कुर्क न करने दिया, अमीनसे लड बैठे, सिपाईको मार बैठे, फौजदारी 
हो गई। इतना वहाना बहुत है। विद्रोह कह कर वराबर फौजकी गोलीसे आप 
भून दिये जावेगे । 

क्तेन्य यह है कि शान्ति और नियमर्में काम हो तो अन्त तक सरकार तलवार 
न निकाल सफेगी । यह मशहूर था कि अगरेज लहरों पर हुकूमत करते है, सगरेड 
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२५४ असहयोग । 
"दें । मुझे आशा है कि इसमें सफलता होगी । और यह निन्दनीय तथा कलंक- 
पूणे चेशएऐँ भारतमें न होगी । दूसरे लोग तलवारवाले हैं । मुझे भय है कि यह 
दरलू अपने तेजकी आनको बडी वे-सत्रीसे छातीमें छिपाये हुए है।और थदि म० 
गान्धीका प्रयत्न सफल न हुआ तो यह दल आधी और तूफानकी तरह खुली क्रान्ति 
करके देशके राजनेतिक आन्दोलनका मुख्य नेता दन जावेगा । में इसे पृणे भयप्रद और 
अज्ञान-पूर्ण पद्धति समझता हूँ। गान्धीके असहयोगके सर्वथा विफल होने पर भले ही 
देशका भाग्य इस दलके हाथ जाय. उस समय देंश कटे मरेगा तो में उसके 
'छिये चिन्तित नहीं हूँ। हमें सच्चे वीरकी तरह तलवार निकाह कर इनकी 
सहायताको भी तैयार रहना ही चाहिए । परन्तु इस समय तो मेरा कहना यह 
“है कि इस समय यह दल यदि असहयोगके कार्य-क्रमको अधैये या अश्रद्धासे 
देखे ओर उसके वर बढानेमें सहायता न दे तो यह अपने काममें एक वढी 
- भारी क्षतिकी बात होगी । और यदि वह हमारी अपेक्षा न करके तलवार लेकर 
“सरकारके सामने खड़ा हो जाय तत्र तो उसका यह अथ होगा कि असहयोगसे 
ही उसने युद्ध ठान दिया है । क्योंकि इससे निश्रणः असहयोगका अपघात 
होगा । असहयोगके लिये पूणे वीतरागता जरूरी है । 
तीसरे नमैदलके सज्जनोंकी है जिन्हें सरकारसे आशा है | खेदकी बात है कि 
से कमेठ साई बराबर असफल और अपमानित होने पर भी अपनी तेज-द्दीनताका 
परिचय दे रहे हैं । यद्यपि इनका चांहे जितना वर बढे ये कभी अपने मार्गेमें 
बाधक और भयंकर नहीं हो सकते । परन्तु इनकी शक्तिके मिल जानेंसे असहयाग 
पक्ष सबल अवश्य हो जायगा । यह वात है जिसके लिग्रे इन सुयोग्य भाईयेंकों 
-हमें अपने साथ लेना आवश्यक है ओर हमें साथ लेना ही चाहिए । ये लोग यदिं 
कौन्सिल्में जायें तो हम यह शंका नहीं करते कि वे भारतके हितके विरुद्ध करेंगे । 
ये बरावर अपनी पद्धति पर भारतंके द्वितकी चेश्ा करते ही हैं । पर इसमें द्वानिकी 
-बात एक ते यह है कि उन्हें राजभक्तिकी शपथ खानी पडती है ओर कानूतको 
मान्य करना पडता है। असहयोगी इन शपधोंको च्रुटि-पृण समझता है---बह राजाके 
अत्याचारी होने पर राजाका विरोध और कानुनक्रे अन्याय-म्ूलक होने पर कानूनका 
“व्रोव करना अपना धमम समझता है । 
ऐसी दशामें असहयोग अपने घर्मका पालन करता हुआ ऐसी दक्षार्में आ सकता 
कि कीन्सिल उसका विरोध करे, फानूनव उसे रोके और उस रोकनेम सभी सद- 
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स्योकी जिम्मेदारी हो सकती है---चाहे वे उस समय विरुद्ध पक्षमें ही क्‍यों न हों । 
यह एक ऐसी पेचीली पारिस्थितिको ले आनेवाली वात हो सकती हैं कि आगे चल 
कर इससे अपना जातीय संगठन और विश्वास नष्ट हो सकता है । 
चौथी मण्डली रायबहादुरों आदिकी है । इन्होंमें राजा लोग भी शरीक हैं । इन्हें 
-हलवेसे भी अधिक नरम जो स्वेच्छाचारिताके अधिकार मिले हुएहैं उनके कारण ये 
आन्दो उनसे घवराते हैं। ये पोतडॉके अमीर डपृट कर काम करानेके भभ्यस्त कब 
मनुष्यके अधिकारों पर उदार दृष्टि रख सकते हैं ? पर ये असहयोगकी विपात्तियों 
हैं---इन्हें जरा जबरदस्ती करके साथ लेना पडेगा । ये वडे हैं--अच्छी तरह तले 
बिना कामके नहीं होते । हमें इनके तलनेकी व्यवस्था करनी ही होगी।। यह असम्सव 
है कि “जान झोंके यार लोग और माल चीरे बीवी भटियारी । ” हम मरें, जेल जायें 
फांसी पाववें, दिन-रात पसीना वहावें और ये सन गुदगुदे तकियो पर पडे रहें । 
-यह असम्भव है, पर ये बहादुर लोग विना परास्त ऊ्रिये कब्जेमें न अविगे--इन्हे 
भी हमें उसी नातिसे परास्‍्त करना होगा जिससे कि सरक्वारकों करना चाहते हैं । 
अब इन सबके पीछे एक और जवरद्स्त दल है जिसे मिलाने पर हमारा युद्ध 
सफल होगा । वे सरकारके वेतनभोगी नोकर हैं । रेलफ्रे कमचारी, अदालतके 
कम्ेचारी, पुलिसके कमेचारी, सेनाके छोग और दूसरे महक्रमेके छोगोंकी जब तक 
असहयोगसे पूरा पूरा सम्मिलित नहीं किया जायगा असहयोग कमजोर बना रहेंगा। 
गान्धोजीका कहना तो यद्दी है कि विवा हमारी सहायताके अँगरेज हम पर हकूमत 
“ऐसे स्वेच्छाचारसे नहीं कर सकते हैं । वात सच है, पंजावके अत्याचारके सभय 
देशी पुलिसने--देंसी फोजने--देशी भाइयोंने--ही प्रजा पर घृणित अत्याचार 
किये | क्या विना निन्न कमेचारियोंके कोई भी आफिस दफ्तर चल सकता है । 
वास्तवमे हमारे सहयोगके बिना अँगरेज एक क्षण भी हम पर स्वेच्छाचार नहीं कर 
सकते हूं । सच्चा असहयोगका स्वरूप उसी समय वनेगा जब देशका एक भी 
बच्चा सरकारके पेसेसे फोई सरोकार न रक्खेगा । हम सरकारकी प्रजा बननेको मज- 
बूर किये गये हैं न कि नौकर बननेके । नौकरीको हम चाहे जब छोड सक्षते हैं, 
यह कानूनन कोई जुमे नहीं । नौकरी छोण्ते ही हम देखेंगे कि हम सरकारकी प्रजा 
भी नहीं हैं । क्योकि विना प्रजाके राजा नहीं होता । 
ये उपाय हैं जे। इमें सफल चनावेंगे और ये विप्न हैं जिनसे हमें सदा सावधान 
रहना चाहिए--ओऔर जिन्हें दूर करते रहनेकी सदा चेश्ा करदी चाहिए। जिससे 
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हमें इस पविन्न चुद्धमें विजय मिले--हमारा सुख उज्ज्वल हो--हमारी वात रहे---- 
ओर हमारे बुजुर्गोंका सम्मान रक्षित रहे । 
२--इलाज । 

में वेद हूँ । इलाज मेरा घन्था है। वल्के स्वभाव है। पाठकोंको आश्रय न 
करना चाहिए यदि में असहयोगके विश्नोंके इलाजका भी जिक्र कहूँ । में कुछ 
ऐसे नुसखे लिखता हूँ कि यदि ईश्वरने चाह तो जिस रोग पर चुसखे लिखे” 
हैं---वरावर फायदा करेंगे । 

१--अराजकदछका इलाज--यदिं वे सीधी रीतिसे असहयोगी न बर्ने 
तो माता पिता सम्अन्धी आदिका कोई आश्रय उन्हें न देना चाहिए । उनके 
बच्चोंकी भी उन पर घकेल देना चाहिए ओर उनकी रक्षाका भार उनके परिजनोंको 
केना न चाहिए, चाहे उन्हें कितना ही कष्ट हो। सम्भव हो तो उन्हें विवश कर 
रखना चाहिए । पर याद रहे कि उन्हें पुलिस या कानूनके सुपुद कभी न करना 
चाहिए, क्योकि इन पर हमारा अविश्वास, अश्वद्धा ओर क्रोध है। इनके विरुद्ध 
ही हमारा युद्ध है । 

२--नर्मद्कूका इछाज--श्नकी मीर्टिंगगे शरीक न होना चाहिए । 
सम्भव हो तो जहोँं इनकी सभा हो उसके पास ही अपनी एक सभा करनी चाहिए 
जिससे हमारे पास मलनुष्योका झुक्राव देख कर वे हताश हो जायें । किसी भी 
खुनावमें उनके लिये बोठ न देने चाहिए ।वे जिस भी धन्धेकी करते हों 
उसमे प्रजाकों उनसे असहयोग करना चाहिए । वारम्वार प्रजाड़ी भीडको उनके 
द्वार पर घन्ना दें कर असंहयोग-नेता वननेका हट और आग्रह करना चाहिए । 
पर उनके साथ द्वेप, अपमान या विद्रोह हरमिज न करना चाहिए। 

३--तलवारवालोंका इलाज--श्नकी स्री और माताओको उनकी तल- 
वार छीन लेनी चाहिए और उन्हें झुद्ध असहयोगी वनानेके लिये स्वय 

. ब्रत उपवास करने चाहिए। हो स+ तो उन्हें स्वयं ( चाहे वे कैसी ही पर्दानशीन 
हों ) असहयोगी वननेफों तैयार हों जाना चाहिए और जनरत पडने पर हो 
ही जाना चाहिए । देशकी वहनोंको राखी भेज कर इन्हें भाई बनाना और 
अपनी चात रख कर त्तलवार म्यानमे रखानेका वचन लेना चाहिए । स्मरण 
"५ रहे तलवारके धनी वीर सिवा खिय्रोके और कसीसे नहीं हारते--खियोके 


सफलताका रहस्य । रण 








आगे उनकी सारी सिद्दी गुम हो जाती है । ल्लियोंकी यह बात अच्छी तरह 
समझ कर उन्हें परास्त करना चाहिए। और उन्हें. हिला हिला कर असहयोगके 
वन्धनमे बॉध देना चाहिए । 


४--रायबहादुर, राजा बहादुर और जमींदार आद्ि--सरकारके 
दिये हुए किसी भी ठाइटिलको इनसे अत्यक्ष या परोक्ष बातचीत करती बार न प्रयोग 
किया जाय । यथाशक्ति इनके प्राइवेट नोकरों ( खास कर व्यवसाय-सम्बन्धी ) को 
एकदम नौकरी छोड देनी चाहिए | और आवश्यकता होने पर रसोइये, खिद्सतगार 
आदि भी नोकरी छोड कर इनके घमण्डको नीचा करें । उनके मकानोमें 
जो भाडौती रहते हों उन्हे किराया देनेसे और इनकी जमीन पर जो रैयत हो उसे 
मालगुजारी देनेसे और खाली करनेसे इन्कार कर देना चाहिए । धोबियाँ, दर्जियों 
आदिको उनके विदेशी बर्तन धोने और सीनेसे इन्कार कर देना चाहिए । सब- 
साधारणको अपने नोकरों और वच्चोंके नाम बहुतायतसे इन उपाधियोंवाले रखना 
चाहिए और ईन्हीं नामोसे उन्हें खुछमख॒छा पुकारना चाहिए। जैसे--ओ ! रायबहा- 
दुर, अरे | दीवानवहादुर, इत्यादि । 


५--विंदेशी कपड़ों आदिके व्यापारियोंका इलाज--उनका जाति- 
व्यवृह्दर एकद्स वन्द्‌ कर दिया जाय, उनसे कोई माल न खरीदे । उनकी दूकान 
पर स्वयंसेवक नियत किये जायें जो ग्राहकोंको नम्नता-पुतेक वहाँसे माल न लनेकी 
प्रार्थना करें । उनके हाथमे/तरह तरहके उपदेश-मय वाक्य लिखीं झंण्डिया हों भौर 
उनकी पूरी पोशाक पर भी यथासम्भव इबारत लिखी हो जिससे कि आकपृक बन 
सकें । उनकी दूकानके कुल कमचारी--मुनीम गुमाइधतै--नोकरी छोड दें । हम्माल 
मजूर माल उठानेसे इन्कार कर दें । 


६--लीडरोंका इलाज--जो ठीडर असहयोगर्मे शरीक न हो उसके लिये 
प्रजाकी ओरसे बरावर सभा करके ऐसे प्रस्ताव पास किये जायें जिससे उन्हे मालूम 
है। कि यह बात जाहिर की जा रही है कि वे प्रजाके प्रतिनिधि नहीं हैं। प्रजाके 
डेपुटेशन उनसे मिल कर प्रार्थना करें कि वे अपने विचारोको प्रजाका पक्ष लेकर 
भजाकी ही वात कहें । यदि वे अपने स्वतन्त्र मतका पोषक व्याख्यान दें तो 
जनताको उसे नहीं सुनना चाहिए--उसेमे बाघा देनी चाहिए--दनादन ताली 


पीटना चाहिए । परन्तु अपमान और असद्यताका व्यवहार न करना चाहिए । 
घृ७ 


हि 


रण्‌८ असहयोग । 





अखबारवालॉका इछाज--जो असहयोगके विरुद्ध हो उसकी आहकीसे 
इन्कार कर देना चाहिए । जगह जगह व्याख्यान देकर उसे न पढ़नेकों ओर न 
खरीदनेकी लोगोंको समझाना चाहिए । उसमें जो विज्ञापन छपते हैं उनके 
मालिकोंसे अपने विज्ञापन न छपानेकी प्राथना करनी चाहिए । उनके खण्डनोंके 
लेख और पंम्फ़्रेट छपा छपा कर बॉटना चाहिए। 


इनके सिवा सत्याग्रह-खण्डके पंचम अध्यायमें जिन मोचोंका जिक्र है उनका 
यथ[वसर पालन करना चाहिए। ज 


चोदहवाँ अध्याय । 
अन्तकी बात । 





आयहैंन्ड और हमारी आकारक्षाएं एक हैं। हमारी ही तरह वह भी आत्मरक्षाके 
युद्धके लिये सर्वस्व होम देनेकों तैयार है । मुझे यह कहते कुछ भी सकोच नहीं 
होता कि वह इस युद्धमें हमसे अधिक वीरता और तेजस्विताका परिचय दे रहा है । 
गवनेमेन्टका सिर उसके सामने झुक गया है। गवर्नमेन्टने उसके साथ सन्धिका प्रस्ताव 
किया था, उसकी शर्तोंमे थोडा दबाव था। इसी कारण तेजस्त्री लोगोंने उसे 


अस्वीकार कर दिया । प्रमुख मि० डी वेलेराका कहना है कि “ आयर्लैन्डकी बेवकूफ 


नहीं वनाया जा सकता । हम इन शर्तोंको स्त्रीकार नहीं कर सकते और न करेंही- 
शे। हम खतन्‍्त्रताके संग्राममें अपना सर्वेस्व होम देनेके लिये तैयार हैं ।.! 


भेकस्विनीका बलिदान इस शताव्दीका सबसे उज्ज्वल उदाहरण है। इसकी | 
केवल गुरु तेगवहादुरके वलिदानसे ही उपमा दे सकता हूँ । और तेगवहादुरके 
चलिदानके प्रभावसे जैसे सिखघर्म सिंहल्को प्राप्त हुआ वैसे ही आयरलन्डकी भी 
सपने देशके प्राणका भरपूर मल्य मिलेगा । भारतका युद्ध यद्यपि अहिंसात्मर और 
सत्याग्रहके आधार पर था, पर हिंसक योद्धाओमें जो मेकस्विनीने आदशे दिया 
उसके सामने सचमुच भारतका आत्मबछ फीका पड गया ।हम यदि धमको समझते 


अन्तकी बात । २५९ 
लि रत मे जि किक किलर लि र दमन जे अल 2 य वअल 
हैं तो हमे यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि धमकी रुसे केवल मेकस्विनीके कारण 
ही आयरैण्ड हमसे प्रथम स्वावलम्बनके योग्य प्रमाणित हो गया है । और हमारे 
राजनैतिक कैदियोकी उस तेजस्वीका अनुकरण करनेके लिये अपनी आत्माओँम 
चलका सचार करना चाहिए । 


मैं यह मानता हूँ. कि पकडे जाने पर निरुपद्रव अपनेको सोप देना और दृण्डित 
हो कर शान्तिसे जेल्मे चले जाना सत्याग्रह-धर्मेके अनुरूप है । परन्तु जेलमे जाकर 
अन्न-जल ग्रहण करना और अधिकारियोंकी आज्ञानुसार परिश्रम करना में मनुचित 
तथा सत्याग्रह-धर्सेके प्रतिकूल समझता हूँ. । जब हमें यह विज्ञास है कि हम 
निरपराध जेल्में आये हैं तब हमारा यह क्तैव्य है कि जेलमें भी अपना युद्ध करें | 
हम अन्न-जल न अहण करें, जब तक कि हम स्वृतन्त्र न कर दिये जायें । हम 
चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, हत्या नहीं करते, पाप नहीं करते 
तब जेलमे क्यों जाते हैं स्वदेश-प्रेम और स्वाधीनताकी चाहके कारण १ क्‍या 
यह अधिकारियोंका अत्याचार नहीं है? और क्या हमें उन्हें अत्याचार कस्नेंमे 
सहायक होना चाहिए १ निरपराध आदसी जेलमें अधिकसे अधिक ६० दिन रह 


सकता है । इसके वाद उसे कोई चन्दी कर ही नहीं सकता--यह मेकस्विनीने हमें 
उत्कट उदाहरणसे समझा दिया है । 


ऊपर जो मि० डी विलेराका वीरता-पूर्ण उत्तर है वह हमारे लिये दूसरे दर्जका 
आदश है । आशावादी लोग इन दोनों वातोको देख और समझे कि त्याग, 
स्वावलम्वन, वारता एक और चीज है, और हमारे देखते ही देखते हिंसाशील 
पुरुष उसमें हमसे आंगे बंढे जाते हैं, यह देख कर भी हम सबैथा त्यागी, वीर और' 
निसेय न बनें ते। हमारी मौत है । और सिर पर खडी है । 

आयलेन्डके विपयमे हाउस आफ लाडसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि हम 
आयलेन्डसे भारीसे भारी संग्राम करेंगे और उसे कभी साम्राज्यसे अरूग 
न होने देंगे। 

भारतवषे अभी तक शायद अंगरेजोंकी इृष्टिमे गुलाम--डरपोक--लेगोसे भरा 
हुआ देश है। इससे अभी वहाँ यही चर्चा चल रही है कि भारतकों दवाना 
चाहिए, अराजकता मिटानी चाहिए । परन्तु जब अगरेजोंकी यह पता लगेगा-कि 
वास्तवर्मे भारत बोर है, निभेय है और अपने स्वल्नके लिये स्ैस्व होम देनेके 


श्ट्ट्र असहयथोंग। 
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जिन्होने राजाका विरोध किया। परन्तु न्यायका विरोध पाप है । वे लोग चाहे 
राजा हो या प्रजा सदा घ्रणाकी दृश्सि देखे गये हैं जिन्होंने न्‍्यायकी हत्या की है। 


हम राजमक्त नहीं हैं, हम न्यायभक्त हैं । राजा अगर न्याय पर है तो हम 
उसके भक्त हैं, प्रजा यदि न्याय पर है तो हम उसके भक्त हैं और शत्रु यदि 
न्याय पर है तो हम उसके भक्त हैं---यही हमारे मनकी सत्य वात है--यही हमारे 
धर्मकी साक्षी है। और हम इस वचन पर दृढ रह कर कट-मरनेको तैयार हैं । 


परन्तु ब्रिटिश सरकार हमें जबरदस्ती राजभक्त बनाना चाहती है। ब्रिटिश 
न्यायकी किताबेमिं राजाके प्रति बुरे भाव प्रकट करना--चाहे वे सच्चे भी क्‍यों 
न हा---अपराध माने गये हैं । यह एक ऐसा अनाचार है जिसके विरोधके लिये 
हममें सबसे अधिक हृढ़ताकी आवश्यकता है । जँगरेज सरकार व्यर्थ ही अपनी 
प्रत्येक चालकी न्याय कहती और उसे पोषण कराना चाहती है। हमारे अन्ध 
विश्वास, भक्ति और अघीनता पर यह असम्भव है । 


तब परिणाम केवल एक है । युद्ध । अब मेल हो नहीं सकता। उसके मार्ग दूर है। 
मेल होनेके दो द्वी मार्गे हैं । या तो गवनमेन्ट अपना स्वस्व नाश कर भिखारी बननेको 
तैयार हो जाय और या हम पूरे पूरे वेगेरत और तुच्छ वन कर सिर झुफ़ा लें । 


मेरी समझमे दोनो असम्भव है । गवर्नमेन्टका राजीसे सर्वस्व देना असम्भव है ! 
मगरमच्छ जो निगल गया हे वह वस्तु विना पेट चीरे निकल ही सकती नहीं ) 
और देशकी जो दशा हम देख रहे हें--उसका जैसा उत्थान हो ' रहा है--उसे 
देखते देश सिर झुकावेगा यह भी समझमे नहीं आता--हर सूरतमें युद्ध ही अवग्य- 
भावी है । और वह वरावर जाशी है । पिछले दिनो जब भारतंके वाइसराय लार्ड 
रीडिगने म० गान्धी और कुछ नेताओको बुरा कर मेलक़ी बातचीत करनी चाही तव 
भी यही नतीजा निकला । 
हर्यकी वात है कि म० गान्धीने जिस साहस, वीरता और ढेंगसे युद्ध छेडा है वे उसे 
अपने अदम्य उत्साहसे वैसी ही तेजीसे वरावर निभा रहें हैं । मे उनके कायेकी देख कर 
दंग हूँ, उनकी वकुता देख कर देंग हूँ, उनके पेतरेकी सफाई, नीति ओर क्रम देख कर 
दंग हूँ---“न मूतो न भविष्यति!। पहले वे रोगी थे, आशा नहीं थी कि इतना पारिश्रम कर 
सकेंगे । पर ज्यों ज्यों परिक्षाका पहाड़ उनके सिर पर पडता हूँ व्यो त्योँ उनका शरीर 





“कल 
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चलिए और स्वस्थ होता है, मानों ईश्वरीय ज्योति उनमे चमक पैदा कर रही है । 
वह धुत्का मतवाल्ा योद्धा अपनी कठिन प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिए अडिग युद्धमें डट 
रहा है। कदाचित्‌ ही ऐसा कोई महापुर्ष पैदा हुआ हो जो घममें ओर राजनीति 
दोनोंको इस खूबीसे पालन कर रहा दहै। यह हमारा सोसाग्य है। हमारी वराचर 
कोई असागा न होगा यदि ऐसा जगन्सान्य सेनापति पाकर भी हम हारें। और 
अगर हारे तो अत्तल पातालके सिवा कहीं ठिकाना न मिलेगा -- पूरा पूरा स्वनाश 
'होगा । यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए । 


ऐसी दशामे हमारा यह धर्म है, वल्कि सकट कालका कतैव्य है कि सब स्वार्थ-- 
सव प्रलोभव--सव दुर्वेतताएँ---सब द्वेष, ईषों, फूट--भूछ कर एक मन, एक 
वचन, एक आणसे इस युद्ध जूझ मरें । दिगन्तको कम्पायमान करती हुईं हमारी 
आवाजें निकले --- कारये वा साधयाम शरीर वा पातयाम-॥ ” 

इंधवर हमें क्रोष, हिंसा, हत्या, द्वेघ, नीचता और पापसे बचावे । हमें विजय दे, 
चैये दे, साहस दे और सागे दे । हम झढे, जियें, सुखी हें! । हस अन्तमें रवीर 
कदिके शब्दोमें इश्वस्से प्राथेना करके अपना भ्रन्थ समाप्त करते हैं--- 


“४ जहाँ मन मयसे परे है, जहें मस्तक ऊँचा जहाँ स्वृतन्त्र 
जहँ। उन्नति छोटी छोटी घरेद्व दीवारोंमें नहीं रोकी के जहों पा 
तम भ्रदेशसे सत्यकी अम्ृतमयी धारा निकलती है, जहाँ अनवरत प्रिक्रम उन्नति- 
स्थलकी और बाँह फैलाये हुए हैं, जहों बुद्धिके नि और पवित्र ख्नोतने अपना 
मार्ग निरथेक व्यवहारोंके भयाकन रेगिस्तानमें नहीं खो दिया है, जहाँ मान- 
पिक प्रवाह पवित्र विचार और कर्मके विस्तीण भेदानमें वह रहा है जहाँ हृदय 
आपकी अखंड सुधा-धारा-प्रवाहिनी सौम्य सूर्तिको घारण करनेके ल्यि प्रस्तुत 
है और जहाँ इन्द्रियोँ आपके सबे-स्वरूपसे भक्ति-पूवैक सेवा करनेके लिये कटि 
'बद्ध हैं हे मेरे स्वामी | आनन्द और स्वतन्त्रताके उस शिखर पर मेरा देश पहुँचे । 


ओं<5्म्‌ शान्ति । शान्ति । शान्ति । 





गाँधी हिंदी-पुस्तक भंडार; कालबादेवी---बम्बई । 
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स्थायीग्राहकासे पोर्न कीमत । प्रवेश फी ॥) आ० 


१ सफलमृहस्थ । इसमे मानसिक शान्तिके उपाय, कार्य-कुशलता, 

+ «४५ हो हि [अप 

कुठुम्ब-शासन, हृदयकी गंभीरता, सयम आदि पर सुदर विवेचन है । इसको 

शिक्षासें जीवनमें वडा सुन्दर परिवर्तन हो सकता है। नया संस्‍्करण । झू० ॥ ) 

९ आरोग्यद्गद्शित । मल-लेखक महात्मा गाँधी । पुस्तक बडी उपयोगी 

है। पुस्तकम हवा, पानी, खराक, जल-चिकित्सा, मिश्रेके उपचार, छूतक रोग, 

बच्चोकी सैमाल, सप-विच्छ आदिका काटना, डबना या जल जाना आदि अनेक 
विषयों पर विवेचन है | चौथा सस्फरण । सुलूम मू० ।&) 

३ कांग्रेसके पिता मि० झूम । काग्रेसके जन्मदाती, भारतमें राष्ट्रीय 
भावोके उत्मादक, मि० झूसका पवित्र जीवन-चौरेत । झल्य ॥॥) आने । 

हे ९ 5) कप 43 कप 

8 जीवनके सहत्त्व-पूण घश्चें। पर प्रकाश । प्रसिद्ध आध्यात्मिक रेखक 
जम्स एलनकी एक उत्कृथ पुस्तकका अनुवाद । प्रत्येक युवकके पढने योग्य और 
चरित्र समठनम चहुत ही उपयोगी पुस्तक । नया सस्करण । म्रू० ॥“) 

५ विवेकासन्द ( लाटक )। अब नहीं मिलता । 

| स्वदेशासिमान । इसमे कितने ही ऐसे विदेशी नर-रत्नोंकी खास खास 

है. न 2 ३० लक" पु ८“ ५ ३८. 
घटनाओंका उह्ेख है, जिन्होंने अपनी मातृभूमिकी स्वाधीनताकी रक्षाकें लिए 
अपना स्ेस्व वलिदान कर एक उच्च आदे खडा कर दिया है । शल्य |) 

७ स्व॒राज्यकी योग्यता । स्वराज्यके विरुद्ध जो आपत्तियों उठाई जाती हैं 
उनऊा इससे बढी उत्तमताके साथ खण्डन कर इस वातकों अच्छी तरह सिद्ध कर 
दिया है कि भारत ख्वराज्यक्रे सवेधा योग्य है | स्रू० १। ) ₹० 

एच ्यता सर दि्व्यिगक्ति कह, 4७०] ्+ 

< "कायस्रता आर (द्व्यहइ । ध्सम दिव्यशक्ति--आरोग्य आनन्द 

क््ति लय रा रे है. 
शक्ति और सकलता--को ग्राप्तिक सरल उपाय बतलाये गये हैं। घूल-लेखिक्ा 
लिखिती हैं कि-- इस पुल्तऊस वतराये हुए नियमोका पालन करा, प्रत्येक 
पाठफी याद करो, उसका गे दि कं 
कर य्‌ रा पत्र उत मनन करो, किर यदि तुम्हें दिव्यशक्ति प्राप्त न 
ह के तुम्द यह न मातम होने लगे कि अन तुम पहलेके जैसे निर्दल पद-दलित 
प्राणी नहीं रहे तो मेरा नाम नहीं | 

मेरा नाम 'ओ हृष्णु हारा? नहीं। ” मू० १ ) और १॥॥ ) र० 


मु 


(२) 

९ जीवन और अ्रम । परिश्रम करनेसे घबडानेवाले और परिश्रम करनेको 
घुरा समझनेवाले भारतके लिए संजीवनी शक्तिकी दाता । श्रम कितने महत्त्वकी 
वस्तु है, यह इसे पढ़नेसे मालूम होगा । मूल्य १॥ ), स० १॥%) 

१० प्रफुल ( नाटक ) । हमारे घरों और समाजमे जो फूट, स्वार्थ, मुकद- 
मेबाजी, ईर्षा-देष आदि अनेक दोषोने घुस कर उन्हें नरक-धाम बना दिया है उनके 
सशोधनके लिए महाकवि गिरीश बावबूके प्रफुछ जेसे उत्कृष्ट सामाजिक नाटकोंका 
घर-धरमे प्रचार होना चाहिए । मूल्य १८) 

११ लक्ष्मीबाई । झॉंसीकी रानीकी यह जीवनी बडी खोजके साथ लिखी 
गई है। सरस्वतीके सम्पादकका कहना है कि “ केवल इसी पुस्तकके लिए मराठी 
सीखनी चाहिए । ” मूल्य १। ) 5०, सजिल्दका १॥) 

१२ पृथ्वीराज ( नाटक ) ५ भारतके सुप्रसिद्ध वीर ॒प्रथ्वीराज चोहानका 
वीररस-प्रधान चरित्र'इसमें चित्रित किया गया है । छू० ॥ ) 

१३ महात्मा गॉघी । बहुत कुछ परिवर्द्धित दूसरा सस्करण । हिंदी-साहित्यमें 
यह बहुत बडा और अपूर्व ग्रथ है । इसमे २५० प्रृष्ठोमें महात्माजीको विस्तृत 
जीवनी और ७७०० प्रष्ठोमें महात्माजीके १६० महत्व-पूर्ण व्याव्याना और लेखोका 
सग्रह हैं। यद्‌ आप देशको सच्ची हालत जानना चाहते हैं, महात्मा गॉधीके अलौ- 
किक आत्मवल तथा सत्याग्रहका सच्चा रहस्य जानना चाहते हैं और उनके आध्या- 
मिक जीवनका महत्त्व समझना चाहते हैं तो इस अन्थरत्नका स्वाध्याय, अभ्यास 
और मनन कीजिए । इससे आपकी सोई सब आत्मशक्तियों जाग्रत हो उ्ंगी और 
आप अपने भीतर एक अपूर्ब दिव्य ज्योतिके दर्शन करेंगे | मू० ४॥ ) रु० । 

१४ चेघव्य कठोर दंड है या शानिति ” यह भी गिरीशर्च॑द्र घोषके 
एक उत्कृष्ट नाटकका अनुवाद है। इसमे विघवा-विवाहके विपयमें बडा ही मार्मेक 
और हृदयकों हिला देनेवाला चित्र खींचा गया है। मू० ॥॥& ), सजि० १॥०) 

१५ आत्मविद्या । नये ढगसे लिखा हुआ वेदान्त विषयका यह अपूर्त ग्रध 
है । इसमे सक्षिप्तमें पर वी सुन्दरतारे साथ वेदान्तके महान ग्रेध योगवाशिए्ठफा 
सार दे दिया गया है। अजुवादक पं० माधवराव संग्रे वी० ए०। म्रू० २), २॥) रु० । 

१६ सम्राट अशोक । यह एक उत्कृ और भाव-पूर्ण उपन्यास है । इसमें 
अशोकका विश्वप्रेम, महात्मा मोंग्गली-पुत्र तिप्य ओर श्रेष्ठी उपगप्तकी पर-हित- 
साधनकी समुज्ज्वल भावनाएँ, कुमार वीतागोकका श्रात्‌-प्रेम, ्रमिलाका कारस्थान 


(३) | 
और इन्दिरा तथा जितेन्द्रका स्वर्गीय प्रेस आदिकी एकंसे एक बढ़कर घटनाएँ पढ़ 
कर आप सुग्ध हो जायेंगे। शल्य २॥॥) ०, केपडेकी जि० ३॥) र०। 

१७ बलिदान । महाकवि गिरोशचद्र घोषक एक उत्हट सामाव् हैक 
अनुवाद । इसमे वर-विक्रयस होनेवाली दुद्शाका चित्र बडी कारुणिक भाष 
खींचा गया दे, जिसे पढ कर ममौम्तिक वेदनाके साथ आप रो डठेंगे । देश और 
जातियोंकी द्वाकतसे आपका हृदय तल्मला उठेगा। घू० १) और १॥) रु० । 

१८ हिन्दूजातिका स्वातन्त्य-प्रेम। हिंदी-साहित्यमें खवतंत्र लिखी हुई एक 
उत्कृ& पुस्तक । इसमे स्वतेत्नता-प्राप्तिकि लिए बलिदान होनेवाली हिन्दूज़ातिकी 
वीरताका ज्वल्त चित्र खाँचा गया है, जिसे पढ कर आपका रोम रोम फडक उठेगा । 
भाषा वडी ओजस्वी है। मू० १), सजिल्द १॥)। 

१९ चादबीची | इसमे वीजापुरकी वार-नारी बेगस चॉद-सुलतानाकी अद्भुत 
वीरता और क्षमता, देशके उछरते हुए वालक्लाका जन्मभूमिके लिए अपूर्व बलिदान 
और मराझे चीर रघुजीकी हृदयको हिला देनेवाली स्वामी भक्ति आदिको वर ओर करुण 
कहानीको पढ़ कर आपका हृदय सर आयेगा। ख्‌* १॥) रु० पक्की जिल्दके १॥) रु० 

२० भारतसे दुशिक्ष  ले० पें० गणेशदत्त शो । कई पुस्तकांके आधार पर 
लिखा गया स्तन्न ग्रेथ | भारतमें जब्से अगरेजोंका प्रभु स्थापित हुआ तबसे 
देशके सब व्यापार-धन्वे विदेशियोंके हाथ चले गये, देशकी कारोगरी, कला-कोशल 
बडी क्रूरतासे चरचाद कर दिये गये, अन्न, बर्तन, दूध, घी, आदिकी क्रूर सेंह- 
गाने गरीब भारतोयोंको तबाह कर दिया, देशकी छाती पर दुर्सिक्ष-दानव लोमहर्षण 
ताइवनृत्य करने लगा, जिस सारतमें ७५० वर्षोमे केबल १८ अकाल पंडें--सो 
भी देशव्यापी नहीं, प्रान्तीय--उसमें सिर्फ सौ वर्षोमें ३१ दारुण अकाल पंडे और 
उनमे सवा त्तीन करोड मनुष्य काल-कवलित हुए | देशकी इस रोमाश्वकारी दुर्द- 
शाकी पढ़ कर पत्थरके जैसा हृदय भी दहल उठेगा। मू० १॥॥), सजि० २॥) 

२१ स्वाधीन भारत ! ले० महात्मा गाँधी। गुलामीकी चेड़ियोसे जकूढा 
ढुआ भारत स्वाधीन कैसे हो सकता है, इसी विषय पर सत्य, दढता और निर्भीक- 
तासे महत्माजने इस दिव्य पुस्तकमें विवेचन किया है। इस पुस्तकका घर-घरमें 
नचार हाना चाहिए। ग्रल्य सिफ ७) आने। 

९ सहाराज रणजीतसिंह | ले० प० नन्दकुमारदेव शमी । कोई २५-३० 
अंधोंके आधार पर लिखा गया रणजोतनिंहका सतंत्र और महत्त्व-पूणे जीवनचरित । 
£ने पञ्ञाचका सो वषोका इतिहास समझिए। पंजावमें जब चारो ओर खून-खराबी 


(हे) 

९, जीवन और अ्रम् । परिश्रम करनेसे घबडानेवाले और परिश्रम करनेको 
बुरा समझनेवाले भारतके लिए संजीवनी शक्तिकी दाता। श्रम कितने महत्त्वकी 
वस्तु हैं, यह इसे पढ़नेसे माद्म होगा | मूल्य १॥ ), स० १राओ) 

१२० परफुल ( नाटक )। हमारे घरों और समाजमे जो फूट, स्वाये, सुकद- 
मैवाजी, ईषा-द्वेष आदि अनेक दोषोने घुस कर उन्हें नरक-धाम बना दिया है उनके 
संशोधनके लिए महाकवि ग्रिरीश बावूक्के अफुछ जैसे उत्कृष्ट सामाजिक नाटकोंका 
घर-घरमे श्रचार होना चाहिए। मूल्य १८) 

११ लक्ष्मीबाई | झौंसीकी रानीकी यह जीवनी बडी खोजके साथ लिखी 
गई है । सरस्वतीके सम्पादकका कहना है कि “ केवल इसी पुस्तकके लिए मराठी 
सीखनी चाहिए । ” मूल्य १ ) ०, सजिल्दका १॥॥) 

१२ प्रथ्वीराज ( नाटक ) । भारतके सुप्रसिद्ध वीर प्रथ्वीराज चौहानका 
वीररस-प्रधान चरित्र इसमे चित्रित किया गया है । मरू० ॥ ) 

१३ महात्मा गाँधी । बहुत कुछ परिवर्द्धित दूसरा सस्करण । हिंदी-साहित्यमें 
यह बहुत वडा ओर अपूरव अंथ है । इसमें २५० प्रष्ठोमें महात्माजीकी विस्तृत 
जीवनी ओर ५०० पृष्ठोंमें महात्माजीके १६० महत्व-पूर्ण व्याख्याना और लेखोका 
सग्रह हैं। यदि आप देशको सच्ची हालत जानना चाहते हैं, महात्मा गॉधीके अलो- 
किक आत्मबल तथा सत्याग्रहका सच्चा रहस्य जानना चाहते हैं और उनके आध्या- 
मिक जीवनका महत्त्व समझना चाहते हैं तो इस अन्थरत्नका स्वाध्याय, अभ्यास 
और मनन कीजिए । इससे आपकी सोई सब आत्मशक्तियों जाग्रत हो उठंगी और 
आप अपने भीतर एक अपूर्व दिव्य ज्योतिके दशेन करेंगे । म्रू० ४॥ ) रु० । 

१४ चेघव्य कठोर दंड है या शान्ति ” यह भी गिरीशचद्र घोषके 
एक उत्कृष्ट नाटकका अनुवाद है | इसमे विधवा-विवाहके विपयमे बडा ही मार्मेक 
और हृदयको हिला देनेवाला चित्र खींचा गया है। म्रू० ॥% ), सजि० १“) 

१५ आत्मवचिद्या । नये ढंगसे लिखा हुआ वेदान्त विषयका यह अपूर्त ग्रथ 
है। इसमे सक्षिप्तमें पर वडी सुन्दरतान्म साथ वेदान्तके महान ग्रेथ योगवाणिष्ठका 
सार दे दिया गया है। अनुवादक पं० माधवराव संप्रे वी० ए०। म्रू० २), २) २० । 

१६ सख्ाट अशोक । यह एक उत्कृष्ट और भाव-पूर्ण उपन्यास है। इसमें 
अशोकका विश्वप्रेम, महात्मा मोग्गली पुत्र तिप्य और श्रेष्ठी उपग॒ुप्तरी पर-द्वित- 
सावनकी समुज्ज्वल भावनाएँ, कुमार वीताशोकका भप्नातृ-अ्ेम, प्रमिलाका कारम्बान 


(३) 
और इन्दिरा तथा जितेन्द्रका स्वर्गीय प्रेम आदिकी एकसे एक बढ़कर घटनाएँ पढ़ 
कर आप मुग्ध हो जायेंगे। मूल्य २॥॥) रु०, कपंडेकी जि० ३॥) रु० । 

१७ बलिदान । महाकवि गिराशचद्र घोषके एक उत्कृष्ट सामाजिक नाटकका 
अनुवाद । इसमें वर-विक्रबसे होनेवाली दुर्देशाका चित्र बड़ी कारुणिक भाषामे 
खींचा गया है, जिसे पढ कर ममोन्तिक वेदनाके साथ आप रो उठेंगे । देश और 
जातियोंकी दालतंसे आपका हृदय तलमला उठेगा। म्ू० १।) और १॥॥) रु० । 

१८ हिन्दूजातिका स्वातन्त्र्य-प्रेम । हिंदी-साहित्यमें स्वतंत्र लिखी हुईं एक 
उत्कृष्ट पुस्तक | इसमे स्वतेत्रता-प्राप्तिके लिए बलिदान होनेवाली हिन्दूजातिकी 
वीरताका ज्वरुंत चित्र खींचा गया है, जिसे पढ़ कर आपका रोम रोम फडक उठेगा । 
भाषा बडी ओजस्वी है। मू० १), सजिल्द १॥) । 

१९ चांदिबीवी। इसमें वौजापुरकी वीर-नारी वेगस चॉद-सुलूतानाकी अद्भुत 
वीरता ओर क्षमता, देशके उछरते हुए वालकॉका जन्मभूमिके लिए अपूर्व बलिदान 
और मराठे वीर रघुजीकी हृदयको हिला देनेवाली स्वामी भक्ति आदिकी वोर ओर करुण 
कहानीको पढ़ कर आपका हृदय सर आयेगा। मू्‌* १) ० पक्को जिल्दके १॥) रु० 

२० भारतमें दुर्भिक्ष | छे० पं० गणेशदत्त शर्मा । कई पुस्तकोंके आधार पर 
लिखा गया स्वतत्र भ्रथ। भारतमें जब्से जगरेजोंका प्रभुत् स्थापित हुआ तबसे 
देशके सव व्यापार-धन्धे विदेशियोंके हाथ चले गये, देशकी कारीगरी, कला-कौशल 
वर्डी कूरतासे चखाद कर दिये गये, अन्न, वल्ल, दूध, घी, आदिकी कर मेह- 
गोने गरीव भारतायोंको तवाह कर दिया, देशकी छाती पर दुर्भिक्ष-दानव लोमहर्पण 
ताइवनृत्य करने छंगा; जिस भारतमें ७५० वर्षोमे केवल १८ अकाल पडे--सो 
भी देशब्यापी नहीं, प्रान्तीय--उसमें सिर्फ सो वर्षोमें ३१ दारुण अकाल पंडे और 
उनमें सवा तीन करोड मनुष्य काल-कवलित हुए! देशक्ी इस रोमाश्वकारी इुर्दे- 
शाकों पढ़ कर पत्थरके जेसा हृदय भी दहल उठेगा। मू० १॥), सजि० २७ 

२१ स्वाधान भारत ! ले० महात्मा गोंघी। गुल्ामीकी चेडियोंसे जकडा 

हुआ भारत स्वाधीन कस हो सऊता है, इसी विषय पर सत्य, दृठता ओर निर्भीक 
तासे भहात्माजीने इस ठिव्य पुत्तकम विवेचन किया हूं। इस पुस्तर्फा घर-घरम 
भचार होना चाहिए। म्रल्य सिफ ॥) आने । 

२१४५ सहाराज रणजीतसिह | ले० प० ननन्‍्दकुमारदेव शर्मा । कोई २५०३० 
अयाके आधार पर लिखा गया रणजोतनिंहका सतंत्र भार मद्दत्व-पूण जीवनचरित १ 
इसे पञ्ावका सी वर्षोका इतिहास समझिए॥ पञ्ञावचस जब चारो और पननाराबी न 


(४) 

ओर मारकाटका वाजार गर्म था तव अपनी लोकोत्तर वीरतासे पंजाब-केसरी सारे 
पजावको विजय करके उस पर एकाधिपत्य शासन स्थापन किया था । उन्ही 
पंजाब-क्रेपरीकों यह वीररस-पूण जीवनी प्रत्येक देशामिमानीकों पढनी चाहिए । 
मू० १॥) रु०, सजि० २। ) रु० 

२३ सम्राट हर्षवर्धन । ले० सम्पू्णीनद्‌ वी० एस० सी०। भारतके 
अन्तिम आर्य-सम्राट्‌ परम दानवीर हर्षवर्दनका जीवन-चारित । मं ॥ ) आ० 

२४ कादम्बरी ( हिन्दी अनुवाद ) । अनुवादक, श्रीयुत पं० ऋपीश्रर- 
नाथ भट्ट वी० ए० एल एल० बी० । संस्क्ृतकें गद्य साहित्यमे इस अधका आसन 
सर्वोच्च है । महाकवि वाणभट्टकी अम्ृतमयी लेखनीसे यह सुन्दर सरस दिव्य 
चित्र अंकित हुआ है । महाकवि रवीन्द्रनाथक्रे शब्रामं--“ जो इस चित्रके 
सोन्द्यके आस्वादनस वंचित है वह नि सदेह दुभीग्य है ।” इस स्वर्गीय 
चित्रका अड्भत निर्माण-काशल देखनके लिए सात समुद्र पार तकके वंडे बडे 
विद्वान भारत आते हैं और इसकी दिव्य रचना देख कर परम आनन्द लाभ 
करते हैं। आप चिन्तित होगे, सकल्प-विकल्पमें होगे, शोकमे होगे, दु खी होगे, 
व्याकुल्तास घिरे होगे ओर ऐसी हारतमें कादम्वरी उठा कर पढने लगेंगे तो 
तुरंग आप सव शोक, दु ख, चिन्ता आदि भूल जावेंगे और क्षणभरके लिए मानो 
अपनेकी स्वगमे देसेगे । पुस्तकके प्रारंभमें मह्गाकवि रवीन्द्रनाथकी कादम्बरी पर की 
हुई एक मार्मिफ और महत्त्व-प्ण समालोचना भी दें दी गई है | इसके अनुवादकी 
सुन्दरता और सरलताके विपयमें श्रीयुत्‌ पं० चतुग्सेनजी शास्रीने अपनी सम्मति 
दी है कि ” कादम्बरीका इससे सरल अनुवाद दो ही नहीं सकता । ” प्रष्ट-सख्या 
लगभग ४५७० । मूल्य २॥॥) रु० पक्की जि० ३॥) २० 

२५ सत्यायरह और असहयोग । हिन्दीऊे अ्रतिभाशाली लेखक श्रीयुत 
प॑० चतुरसेनजी शास्त्री द्वारा वडी ओजस्वा भापामे लिखा हुआ, नई कल्पना, नये 
विचारोंसे परिपुण सवेधा मौलिक ग्रथ । यह ग्रथ आपको देशके नाम पर जूस मर- 
नेका ऐसा ढंग बतलायगा जिसमे आत्महत्या नहों है, हिंसा नहीं है, अत्णचार नहीं 
है, पाप नहीं है, छल नहीं है, और जिसका श्रत्येक अक्षर लेहिंकी कलममे ल्गि गया 
है, अत्येक अक्षरमे हृट-की धवकती आग है, अत्येक अक्षर नि्भय वीरताको ओर 
गया है हिन्दी ही नहीं, किन्तु किसी भापामें इस विषय पर इतना बडा आर एसा 
ऑओंजपूर्ण ग्रथ नहीं छपा । जिसे देशके नाम पर मरनेजी द्वेस हु उस मल एम 
प्रति अपने ह यमें कर लेनी चाहिए,--फिर न जाने क्या हो ! श्रृष्ठ-्म० २७०, 
मूल्य १॥) र०, सजि० २।) रु० । 


